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मुद्रक : ््््ि 
हुंकार प्रेस, न्यू मावेंट,... 
पटना-?१ क्‍ 


प्रकाशक :. 

छस्यालन प्रलल्काछात्त 
ग्राम-जैतीपुर,पत्रालयं- तेल्हाड़ा 
जिला-- नालन्दा, बिहार 


खंस्करण ॥ 
प्रथम--7९०००॥ १९७४ ई० 


मूल्य--२-५० पेसे 
सर्वेधिका रा । लेखकाधीना: 


डुसकामना 
._ | ५०२५२ ( कार्यालय 7 
आचाय देवेन्द्रताथ शर्मा दूरभाष॑ । कब आवास 0 
कुलपति... पटना विश्वविद्यालय; 
पटन[य-+-८००००५% 
... श्री रामाशीष पांडेय, एम* ए०, साहित्य व्याकरण वेदाचाय द्वारा 
“ शचित 'मयूख दूत” संस्कृत दृतकाव्य परंपश की एक उल्लेख्यं कड़ी है।. 
मयूख्॒दूत' पर ' मेघदूत” की स्पष्ट छाप है, जो भाव और भाषा दोनों 
में दिखायो पड़ती है, फिर भी पाण्डेय जी की काव्य-प्रतिभा आवज्जंक है 
और आहलादक 'भी। आधुनिकता का समावेश विशेषतः 
प्रभावी है। कवि की भाषा प्रसाद सम्पन्त है। मेरा विश्वास है कि. 
काव्यरमिकों को 'मयखदूत' से तृव्रि-तुष्टि प्राप्त होगी 
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साहित्याचाय्य ण श्री रामाशीष पाण्डेय शर्मणा विरचित' मयुख- 
दूताभिधं खण्डकाव्यमवलोक्य नितरां प्रसीदामि । दृतकाव्यपरम्पन 
रायां श्री पाण्डेय महोदयस्थ प्रयासमिमं दृष्टवा विद्वसीसियत 
साम्प्रतमपि संस्कत भाषा साहित्य रप्तिकान मनोहरिष्यति । मयख- 
दूत' स्यभाषाशली च॒ मेघद्तमनुकुरुतः। श्री पाण्डेयस्याय॑ प्रयासः 
अभ्यास पथ मारूढ़: अविच्छिन्त इचेत महुते फलाय कल्पिष्यते । अस्य 
काव्यस्य प्रसादगुणसमन्विताशली संस्कतज्ञान्‌ काव्य रसिकान्‌ विनों- 
दयति एवमेंव भविष्येष्षिस्वस्च्र नया संस्कत साहित्यं भूषयनु इतिआशि- 


'घामण्डयन विरमामि । 
ह० वेचन झा १२॥ ६७४ 


पटना विश्वविद्यालय, संस्कृत प्राध्यापकः 


(खा...) 


_ राचौस्थ मारवाड़ी कालेज प्राध्यापकेन श्री रामाशीष पाण्डेयेनः: 
शचितम्‌ अभिवनवकल्पनाप्रसूतं, . श्रसादमाधुययोत-प्रोतंववनवशब्द- 
गुम्फितम्‌ मयखदतम्‌' . चिरादवरुद्धाया :  दूतकाव्यपरम्परायाः 
उनरुजजीवतदायकम्‌प्रतिभाति । लघुकलेवरे:्प्यस्मिन्‌._ दूतकाव्ये 
डमिनव भाववाहुल्य॑ प्रे मण: मनोवैज्ञानिक विश्लेषणम्‌ विस्तृत भौगो- 
लिकचित्णम्‌ होली सौकुमार्यत्व नितरां मनो मोहकमस्ति। प्तदथ श्री. 
पाण्डेय : सवंथा धन्यवादाहं: पुरष्काराहुइ्च। काव्य मिदमू-दीयमान 
कविषु रचनासमुत्साह पाठकेषुचामिताभिरुचि' जनयेदिति॥ 

हु० दि० प्र० पाण्डेय: 
१५०-७-३४४ 
अध्यक्ष: द 
स्नातकोत्तर संस्कृत विभागः 
राँची विश्वविद्यालय. राँची॥ 
| श्री : पातु 

पंं० आद्याचरण भा पटना... 

बिहार शिक्षा सेवा दिनांक २--६-७४ 

सहायक शिक्षा निर्देशक ( संस्कृत ) द 

बिहार, पटना--१ | 

पण्डित श्री रामशीष पाण्डेय रचित 'मयखदूतं” नाम दंत काव्य _ 
दृष्ट्वा पठित्वाचनितरां मोदमेंति मानरुम्‌। प्रस्तुतं: “मयखदत 7” 
माधुनिक युगानुरुष कल्पना प्रसत वस्तुतों युगदौत्यं करिष्यति नातच्र 
संदेहलब+। . ्ि 

वाराणसी अयाग-दिल्‍ली-करांची-यूनान-रोम-पेरिश पफ्रध्नृति 
महानगरीणां स्वाभाविक वर्णन सर्वथा मनोग्राही | संस्क्ृतरचना न 
केवल प्राच्यविचारधारानुरूपा . किन्तु. पाइचात्य. गत्य- 
रूपाष्पीति प्रमाणयतिकाव्यमिदम्‌ । ह द मे 

वधिष्णुरयं युवाकविविद्वान, : विद्वल्ट्रिरभिनन्दनीयः ।  एतेषां 
सफलताये भगवती सीता प्रार्थथे.... 

२०७ -७४ हु" आद्याचरण का 


पण्डित श्री रामाशीष पाण्डेय महोदयेन लिखित मयूखदूत नामक 
लघुकायं पुस्तक स्थाली पुलाक न्यायेने कतिपयश्लोकाँइ्चावलोंक्यति- 
तरां मे प्रासीददन्‍त करणम्‌। . आशा से चास्थ प्रसाद गुण विशि- 
: ड्टस्यथ पुस्तकस्यावलोकनेन अस्येःपि विद्वांसः छाबादच परमामोर्द 
 ध्राप्स्यन्तीति। क्‍ दी  । 
कं का 5 हु० रझ्ननाथ पाठकः 
संस्कृत संजीवन विद्यालय, विद्यावाचस्पति, साहित्यवाचपर्ति, 
चिरेयांटाड़, पटना+-१ राष्ट्रपति पुरस्कारेण पुरढतः 
. दिनांक - १ २। छ४ 
कवि परिचय द 
प्रो ० रामाशीष पाण्डेय क्‍ हे 
जन्म तिथि ७ ७-१९४४ । पितृ ताम पं» श्री सिद्धेइवर पाण्डेय, 
पितामह नाम-पं० श्री महावीर पाण्डेय, पितृगृह संकेत- ग्राम-छोंटिया 
पत्रलय-टी ० करपी, जिला-गया। मातृगृह संकेतः- ग्राम- जेती पुर, 
पत्रालय - तेल्हाडप- --जिला- नालन्दा । द 
. छौक्षणिव्क व्विव्वरणा--६ ९६७ ई० में वी० ए० आनसे,१९६६ 
ई० में एम० ए० तथा १९७१ ई० में बी० एड० (पटना विश्वविद्यालय 
की परीक्षा । १९६७, १९७० ई० एवं १९७१ में क्रमशः साहित्य व्याक- 
रण वेदाचाय की परीक्षा ( कामेशवर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्व- 
विद्यालय ) रा द 
स्‍्वाह्डिल्सय स्लाध्यक्चा--संस्कत एवं हिन्दी की कविताएं- अप्र- 
काशित | मयूखदूत ( खण्ड काव्य ) १९७४ ई० में प्रकाशित -- 
च्तुस्तध्याब्यव्काये --.02प्ांछा८ ८“ ढतं०१॥ 8ए7ए ०0: 
६08 रप्एता4 शींषेक शॉध प्रबन्ध -पटना-विदधविद्यालय की पी० 
एंच० डी० उपाधि के लिए मार्च १९७४ में प्रस्तुत। ः 
सजल्व्याप्नल्य व्कार्या--१ मार्च १९७१ से २१ जनवरी १९७३ 
तक हथुआ राजज्ञानोदय संस्कृत विद्यालय मन्दिरी, पटना * में 
साहिंत्या ध्यापक तथा २२। १७३ से अध्यावधि अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
मारवाड़ी कालेज, राँचो। द द जी 


ु जाक्कथन क्‍ 
. राँची की प्राकृतिक शोभा प्रातःकाल और भी' प्रभावी हो 

जाती है, जो सामान्य लोगों को. भी आवर्जित करती है। प्रातः 
अ्रमण में प्रकृति की छटठा से उतल््रेरित होकर हृदय स्थितभाव का _ 
जागरण ही 'मयूखदूत” के रुप में प्राप्त है। क्‍ 

संस्कृत वाडमय में दूतकाव्य की एक सुदीर्घ परम्परा रही है । 
दृतकाव्य का सूत्रपात वेदिक' साहित्य से ही होता है। मानव जगत्‌ 
में दूत का महत्व भूला नहीं जा सकता। मानव के व्यापक क्षेत्र में: 
दौत्यक्रमं आवश्यक हो जाते हैं। लौकिक संस्कृत में यह काव्य धारा 
अपनी उत्कर्षता पर पहुच गयी है। यद्यपि वाल्मीकि एवं व्यास ने 
ही इस क्षेत्र को प्रकाशित किया, लेकित इसकी ज्योति को विश्व के 
समक्ष समुपस्थापित करने का श्रेय कालिदास को है। कालिदास 
का 'मेथदूत” दूतकाव्य का सर्वोत्कृष्ट नक्षत्र है। मयूखदूत' इसी 
काव्य परम्परा की एक कड़ो है जिसमें शास्त्रीय पद्धति को सुरक्षा के 
साथ-साथ युगानुरुप आवश्यक परिवतंन भी हुआ है । 

प्रस्तुत दूतकाव्य में दौत्यकम करने वाला मयख' से काव्य 
रफसिकों को आइचर्य नहों होता चाहिए क्‍योंकि कालिदासीय परम्प- 
रानुमार यह अभिप्रमाणित है--' 

“कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु' 

इस काव्य का नायक मानव के शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि है 
जो प्रेमतत्व में अपनी' आस्था रखता है | नायिका पाश्चात्यरमणी है 
जो राष्ट्रीय भावना एवं प्रेम भावना के समायोजन में तत्पर है। यह 
भी अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है । नायक पुरुषवर्ग का प्रतिनिधि 
है तो नायिका नतारीवर्ग का; इन दोनों की योजना युगानुरुप 
प्रेम सिद्धांत के सवेथा अनुकूल है ' इस प्रकार की अनेक घटनाएं 
देखने को मिलती हैं। प्रेमियों के हृदय में स्थिति के अनुकूल प्रकृत 
आवना &ही उद्भावना होती है। इस काव्य ग्रन्थ में शछ गाररस की 


( छ ) 


प्रधानता है। श्र गार के दो रुप होते हैं संभोग एवं विप्रलंभ । विप्रलम्भ 
के कितना संभोगको पुष्टि नहीं होती ( तविना विप्रलम्भेन संभोग 
. पुष्टिमइनुते )। श्र गार का विंयोगपक्ष दःखात्मक न होकर सुखात्मक 
होता है। इस काव्य में श्ुगार के दोनों ही रुप उपलब्ध हैं। 
द पटना से इंगलेण्ड तक के प्रमुख स्थलों का वर्णन भोगोलिक 
महत्व रखता है। स्थानीय एवं सांस्कृतिक महत्व की भी प्रधानता 
दी गयो है। इस काब्य में चित्षित स्थल न तो जलयान या वायु 
यान के मार्ग हैं और न रेल मार्ग । मयूख को” इन मार्गों की. 
आवश्यकता भी नहीं होती। इसके लिए नदी, पहाड़, वन आदि 
'विकट मार्ग सरल हैं। भारतीय स्थान अपने सांस्कृतिक-महुत्व को 
सुरक्षित रखते हुए भी पाइचात्य सभ्यता से अभिम्नत हैं। 
विदेशों के. वर्णन पाद्चात्य धारा को नई कड़ी है पूर्वी एवं पश्चिमी 
सभ्यता ए वं संस्कृति को एकत्र करने का उद्द दय अन्तर्राष्ट्रीय भावना 
को जगाना तथा विश्वबन्धुत्व की स्थापना करना है। मानब- 
का सम्बन्ध देश, जाति, धर्म आदि की स्वीकृति पर आधारित 
है। यह मानव की लघृतम इकाई का प्रदर्शक है। मानव सम्बन्ध 
तभी व्यापक होता है जब व्यक्ति एक सीमा को पार कर दसरे 
की सीमा में प्रवेश पाता है । क्‍ 
भारतीय कम में आस्था रखते हैं लेकिन समय के चक्र 
में भारत की. दशावदलती मालम पड़ती है। सेवक अकमंण्य हो गये हैं 
- तभी इसके नायक को प्रयास करने के वाद भी पारपत् को प्राप्ति 
समयानुसार नहों होती । यह अकमण्यता भारत तक ही सीमित 
नहीं है। भारतीय परम्परा का शुद्धिकरण कर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
का विजय स्तम्भ स्थापित करने वाला भारतीय नायक कम आदर 
का पात नहीं । 
इस काव्य ग्रन्थ के निर्माण में सर्वप्रथम प्रों० दिनेश प्रसाद 
पाण्डेय, अध्यक्ष, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, राँची का मैं अतिशय- 


अंक ) 
5अभारी हूं। क्‍यों कि इनके सम्पर्क में रहने से हो काव्य प्रतिभा का: 
जागरण हुआ। पं» क्षीरावचन्द्र मिश्र भू० पु० प्राध्यापक राजकीय 
संस्कृत कालेज, पटना पं० श्री रंगेब्वर नाथ मिश्र एवं पं» श्री लम्बोदर 
मा, प्राध्यापक, राजकीय संस्कृत कालेज, राँचों का भी आवश्यक 
सुझाव के लिए में क़ृतज्ञ.हैँ। जिन विद्वानों ने इस काब्य-अन्य के 
अति अपनी सम्मतियाँ भेजी हैं. उत्त लोगों का भी में अभारी हूं। 
. हमारे कतिपय मित्रों ने इस कार्य में उत्पाह बढ़ाने का कार्य किया है 
एतदर्थ में उन लोगों के उपकार को भी नहों भूल सकता । व्यवस्थापक 
: हुंकार प्रेत, भी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि यथा समय सुद्रण काय भी 
सम्पन्त हुआ। काव्य रतिकों के इस काव्य ग्रत्थ का आस्वादन पर 
 जही में अपनी सफलता समझ गा । 
ु . गच्छतस्खलनं क्यापि -भवत्येवप्रमादत 
। हसन्ति दुजनास्तत्र समाद्धाति सदुजनाः ॥ 


_ संस्कृत विभाग, रामाशीष पाण्डेय३ 


. मारवाड़ो कालेज, राँची | 


ब्ोः 


कंश्चिद्विद्याविभवसहितः शोधकार्या भिलाषी 
शिक्षाक्ष त्रादधिगतधनो5साववासेड्नन्दे। ॥ 

तत॒त्यका।। सुभगरमणी शुश्नरूपासुरम्या 
प्राप्याशां सा हृदयनिहिते तस्य रागे सुबढ़ा ॥ 


विद्या-वैध्व से सम्पन्न किसी गवेषक ते गबेषण काय्ये के लिए शिक्षा 
विभाग से बृत्ति ( 5200]87 8077 ) प्राप्त कर इज्जुलेण्ड में वास किया । 
वहाँ की एक शुश्रवर्णा, सुरम्या रमणो उसकी प्राप्ति की आशा में हृदयस्थित 
राग में सुन्दर ढंग से बंध गयी ॥ 


(5) 22897 कद. 


हा पे ( २). 


_प्राप्योपाधिं विहितसमये यापयित्वातिदीर्ष 
काल वरषंत्रयपरिमित - पारपनत्रानुकूलम्‌ । 
प्रापानन्दों रमणरभसे - कामदेव. स्वरूपः 
आगन्ता 5 सौ जननिनगरीं भारतं विप्रयुक्त: ॥ 


कामदेव स्वरूप उसने रमण क्रोड़ा में आनन्द प्राप्त करता हुआ पारपण 
कि अनुकून तान वर्षा' का निर्धारित समय बिताकर उससे विप्रयुक्त होकर 
भारत में मातृभुमि के लिए आने छो तेयारी की । 


(६ ये 


प्रस्थानें त॑ नयनपयसा. सिश्चबतीसाहशीच' 
मां त्यक्त्वात्वं ब्रजसि नगरीं विस्मरिष्यस्यवश्यम्‌ ॥ 
दृष्ट्वा कांचित स्मरमदयुतां कामिनों कागनाशां 
पद्मार्भा ता सुभगनयतां दृष्टिविश्षेपदक्षाम्‌ ॥ 


प्रस्थाव काल में वह तयन खलिल से सींचती हुई शीघ्रता के साथ 
फटने लगी-'मुझे छोड़कर तुम अपने ग्राम जाते हो, वहाँ को कोई स्वर्णपद्मा- 
भावाली स्मरमदयुक्ता, दृष्टिविक्ष पदक्षा, घुभगनयना को देख कर अवश्य 
ही मुझ भून जाओगे |? 


(४) 
वर्ष तीत्वा पुनरपिशुभेष्त्रागमिष्यात्रि नूतन 
तावत्काल॑ कठिन विरहो यापनीयस्त्वयेह ॥ 
देश धर्म जनिदपितरी प्राथ्य प्राप्तानुदेश- 
स्त्वत्सम्पर्क सुचिरवसति कामये चेष्टसिद्धिम्‌ ॥ 


हे शुभे ! एक वर्ष के बाद में युनः यहाँ जाऊंगा ॥ इतने समय के लिए 
सुझे कठित बिरह का सामना करता होगा । मैं देश, धर्म, एवं जन्म देते 
वाले माता पिता को प्रार्थवा कर तथा उनसे अनुद्दश प्राप्त कर तुम्दारे 
सम्पक में स्थायी वास की इच्छा करता हूं । 


(५) 


छायाचित्र. हृदयनिहिंतं कर्णयोरस्तिशब्दा 
स्वच्छच्छायां तव शशिकला दोपयन्‌ ध्यानमग्नः । 
नित्य शण्पन्‌ श्रवणवुखदान्‌ सादर प्र मशब्दान्‌ 
द्रक्ष्यामि त्वां हृदि प्रतिदिन चित्रहूपां चलन्‍्तोम्‌ ॥। 


तुम्हारा छायावित्र मेरे हृदय में रहेंगे, तुम्हारे शब्द मेरे कानों में होंगे 
व्यान मग्न मैं तुम्द्दरी स्वच्छच्छावा शशिकला को प्रकाशित कर श्रवणसुंखद 
बम शब्दों को नित्य सादर सुनता हुआ हृदय में प्रति दिन चित्र रूप सें 
ख्लती हुई तुझे देखू गा । (८६:नियुक्तचल चित्र का साहश्य ) 


[ ३ ] 


(६) 


आश्वास्येवं हृदयवसति प्रेमयुक्‍ता नताज्लीं 
विश्रब्धां तां सजलनयनां ज्ञानसत्वे5पिशुन्याम्‌ । 
सम्बन्धानां निखिलजगतो योजनायाग्रयायी 
आयातोञ्सी सुभगनगरीं भारते जन्मभूमिम्‌ ॥ 


हृदय में वसने वाली प्रेमसम्पन्ना' विश्वास पू्णा अश्रुस्तिख्धिता, ज्ञान द्ोने 
मर भी ज्ञानशुन्या नताज़ी को इस प्रकार समझाकर संतार के सम्बन्धों 
को जोड़ने में अग्रेगामी वह भारत स्थित सुभगनगरी मातृभधि आ गया । 
न 


(७) 


नेवाप्तो5$सावधिकरणिकात्‌. पारपत्रानुदेश -- 
मादेशस्य ग्रहणविषये चेष्टमानोध्नुबेलम । 
तबत्याया: प्रणय विरहे प्राप्नुवन्‌ तीत्रतापं 
प्रातः प्रादर्नयत सुभगां कान्तिमेकां ददर्श ॥ 


वहु पार पत्र के लिए लगातार प्रयास करता रहा लेकिन अधिकारियाँ' 
में पारपत्र का अनुदेश नहीं ब्राप्त हो सका। प्रियतमा के प्रणय बिरह में 


तीश्रब्बाप को सहता हुआ उसने एक दिन प्रात: प्रात: नयन सुभगा कान्ति/ 
को देखा | 


[| ४ ] 


(८) 


कि वा रागो हृदय निहितः कामजो वानुतापः 
रकताभा वा रतिपरिणये सब्ितस्याम्वरस्य । 
सिन्दूरं स्‍्थाद दितकरकरेणाचिताया उषाया: 
कामासक्तेजंगति निखिले दृश्यते राग एवं ॥ 


(छात्ति को देखकर वितर्क करना ) कया यह हृदय निहित राग है. या 
ऋषमदेव का ताप है या रति के परिणय काल में सख्त वस्त्र की रक्ताभाग 
है या दिनकर के द्वारा चवित उषा का सिन्दूर है। निश्चय ही कामासक्त 
अम्पूर्ण बंसार में राग ही देखता है । 


(६) 


कि वा चक्र. क्रमणनिरतं गोपिंकावल्लभस्य 
क्वजज्वाल॑ त्रजतिनितरां तापसख्ार हेतो:। 
कामार्तातां. प्रणयरुचयो धर्मिणांशान्तिपुश्जः 
हा वचित्र्य ! विरहि हृदयं अआमयत्येप रागः ॥ 


गोपिकावल्लभ के क्रमणविरत चक्र हैं कया ? या तापसख्वार कै लिए 
अविरल बढ़ती हुई वलछ्तचि की ज्वाला है या कामाते व्यक्तियों की प्रणय 
फान्ति है या धामिकों का शान्ति पुज है । हा ! यह वितित्र बात है कि 
असम विरही के हृदय को घुमाता रहता है। 


| ५ | 


( १० ) 


ज्ञात्वा तेज: सपदिरचिते: पृष्पयुक्तोप हारे: 

ट धर वि कक किक बम 
मध्ये मन्त्र स्तदृभयगत: प्रेमरा्ग: सुपुष्ट ॥ 
 स्वागत्यर्थ सकल विधयस्तेन सम्पादितास्तु 
आशज्ञायां हि प्रणय विकलेदीयते स्वर्गदानम्‌ ॥ 


उसने तेज को ज!नकर शीघ्रसचित पुष्पोपहार से तथा अम एवं 
राग से सम्पुट्ति मन्रों के द्वारा उसके स्वागत को सारी विधियाँ सम्पस्त की 
क्योंकि प्रणय विकल आशा में स्वगं का दान भी दे देता है । 


(११) 


मेघाच्छन्ने द्रतझूदुगतिभिन्‍नर्पेण . युक्त: 
रक्त पीत॑ हरिंतविमलं कृष्णचिल शसृज्न्वे। 
पावत्येन प्रधितसुपथेनागतोश्सी. सुदेवों 
भन्‍्ये विश्रत्‌ सितशरधनुव्यंक्त रुपस्तमोरिः ॥। 


( कान्ति का वर्णन) मेघाच्छश्न होने पर द्र त एवं मृदुगति वाला विभिन्न 
रूप होता हुआ रक्त पीत, हरित, श्वेत, कृष्ण एवं चित्र वर्ण को सृजन करते 
हुए पावंत्यप्रथित म.र्ग से सुप्रैकुशित मानो श्वेत धनुष एवं बाणों के साथ 

छम्ोरि ही प्रकट हुआ है । द 


[ ६ । 


१) 


पूर्जा कृत्वा विविधविधिना तोयभारेण चार्ष्य 
प्रीतेवक्य सपदि रसिकः स्वागतार्थ' जगाद। 
आदित्यानां जगतिविदिते दिव्यवशे सुजातः 
पूज्य: स्तुत्यः श्ुणमम वचो लोकविल्लोकवेद्य: ॥ 


अनेक प्रकार से पूजा कर क एबं जलभार से अध्ये देकर सा रसिक से 
स्वागत में प्रेम पूर्ण वाक्य कहा- संसार में विख्यात सूर्य के दिव्य वंश में 
जन्म लिए हो । तुम पृज्य, रतुत्य, लोकविद्‌ एवं लोक वेथ्य हो) मेरी 
प्राथता सुनो 


( १३ ) 


कामार्तानां हरसि तपने तापयुक्तोपिरम्य: 
आयुर्वेद. गदनिरसने पश्चकारयेषुमुख्यः । 
सन्तप्तं त्वं सुविमल करे : पश्य मां व्याधिपूर्ण' 
दृष्टवा रोगं मनसि विचरस्तन्निदाने<बघेहि ॥। 
तुम कामातों के ताप को हरण करने वाले हो, तापयुक्त होने पर भी 
रभ्य हो, आयुर्वेद में गदनिरसन के पत्चकर्मों में मुख्य हो।. अपने विभल 


करों से मुझ सन्तप्त एवं व्याधिपु"ण को देखो, रोग देखकर मन में विचरण 
करो और उसके निदान को जानो । 


| ७ ।ै 


( १४ ) 


सूथ्योदिवों जगति विदितः सर्वंसामथ्यं युक्त: । 
शोकारत्तातां हरति तपन॑ तापयुक्त३ सुवर्ण:॥ 
तत्सम्पकलुलकितयशा: . शुश्रकान्तिमंयूखः 
सत्सड्जत्या निखिल भुवने दृश्यते किन्तलक््यम्‌ ॥। 


भगवान सूर्यदेव जगत विख्यात एवं सब॑ सामर्थ्य युक्त हैं। बे शोकार्तों' 
के द्वाप को हरण करते हैं। तापयुक्त एबं सुन्दर वर्णवाले हैं। इ हों कै सम्पक 
पे शुद्रकांतिमयुख़् पुलकित यशवाला है । सच है सत्सद्भुति से इस संसार में 
क्या नहीं प्राप्त होता । 


( १५) 


लोकज्ञाते वितिमिरकुले तां प्रसूतं॑ सुभव्य 
मादित्यस्य प्रिय सहचरं सर्वदा दीप्विमन्तम । 
जानामित्वत्‌॒प्रवलगमनं दूरकान्तो5हमर्थी 
याच्ञामोधा ह्यपि सुखकरी जायते चेतु समर्थ | 


लोक विदित तुम दिव्य कुल में जन्मलेने वाछे हो। आदित्य का प्रिय 
सहचर एवं सदा अकाशमान हो । कान्‍्ता से दूर स्थित मैं. प्रार्थी हूं एवं 
तुम्हारे प्रबलगमन को जानता हू। समर्थ व्यक्ति से विफल याचना भी 
सुखकर होती है । 


(१६ ) 


शोकार्तानां तवव्मसि शरणं तन्मयख ! प्रियायाः 
संदेश मे हरकुमुदिनीप्रेमविश्लेषितस्य । 
गन्तव्यं ते प्रथितनगरं स्वीड्डनन्दं॑ प्रतीच्यां 
पारावारादधिगतधनं भोगिनाँ वासभूतम्‌ ॥। 


तुप शोकार्तो के रक्षक हो ४ अत: है मयूब ! भिया के प्रेव से विश्लेषित 
प्रेरी प्रिया का सरदेश ले जाओ। तुम्हें विष्यात सुन्दर इज्ध लैंड जाना होगा 
जो पश्चिम दिशा में अवस्थित है । वह नगर समुद्र से धत सचित करने वाला 
शधबं भोषियों का वापस्थान है । 


(१७ ) 
गच्छन्काले शणुममसखे ! पक्षिण: शब्दयुका: 
वदमंशुञ्रा विकचवदनाः: धर्मिणो वेदविज्ञा। । 
यात्रारम्भे सुभग शकुनं: सच्थिष्यन्ति भव्यं 
टः लो हा र्‌ः प्ि 
कार्यारम्में प्रवल पुरुष द्‌ बयते कार्य सिद्धि : ॥ 


हे मेरे मित्र ! तुम्दारे यात्रा के समय पक्षियाँ कबरत करती रहेगी, 
अवेत कमल विकप्तित रहेंगे, नवोढ़ा रपणियाँ रहेगी वेदज्ञ धर्विगण 'हेंगे, 
ये सभी तुम्हारे यात्रर्म्म में सिद्ध होते वाले कार्य ( भव्य ) को 
सूचित करेंगे । यात्रारम्भ में द्वी सामाथ्यंशाली पुरुष अपनी 
क्‌ यंविद्धि देखलेता है। 


(१४ ) 
आदी मार्ग शणतदन भो । श्रोप्यसि प्रेमपूर्ण 
सन्देशं ते विरह्मिल्ितं मे प्रियाथ सुक्रथ्यम्‌ 
ग्राम भूमि ब्रततिकुतुर्म क्षेत्रसस्थ सुवक्षम्‌ 
पदयन श्र मंधरकिरणे: सिद्धये गच्छ शीद्षम ॥ 


जे द् हक शुू ध्ज्‌ शा 
सर्वे प्रथम तुम जाने का माग घुनो तदरल्तर जिरह मिलित हे मन ४ 


प्रिया के लित सुक्ध्य सन्देश यो युनोगे। ग्राम, भूमि, लता पुष्प, ध्याान्या 
एवं सुवृक्षों को मधुर क्रिणों से पेखता हुआ कार्य सिद्धि के लिए ब्यॉविध्ल 


प्रस्थान करो | 
(१९ ) 


दिव्या चित्रा तत्यधिगता भव्यहर्म्यावलीभद 
विख्याता सा विदिरनगरी प्रान्तमध्यस्थिता या । 
गड़ाखोंत: पवरनमिलिता शत्यपुण्यान्विताभा 
नन॑ दृश्या सचिववसती राज्धानी विद्वारे॥ 


मार्गस्थित दिव्य, चित्र एवं भब्य ब्द्वालिकाओं से थुक्त प्ानच्लस्यध्य 
विशिष्ट ख्यातियुक्त सचिवालयों वाली नगरौ, जो कि गद्भधानदी के च्नोत 
मिलित वायु बे प्रधित चैत्य एवं पुष्यणा से आगित है, ऐशदी विहाबर को 
राजधानी को तुम अवश्य देखता । 


१० ] 


(९२) 


फूल्ले  पुष्पेद्च कुसुमपुरी पृष्पनाम्नींच रम्याम्‌ 
_पुत्रात्यूब हयधिगतनिजां पाठलिं पाटलाभाम्‌ 
प्रान्ते तस्या : प्रथितपटनां भारतस्याज्ञ भूता 
मापूर्वान्ताद्‌ विमलभवनां पद्य तां पदिचमान्ताम्‌ ॥ 


भारत का कद्भभत प्रान्तप्थित पठटया को देखना जो विमल भवनों से 
युक्त तथा पूरव से पश्चिम तक फली है। फुल्लपुष्पों के कारण इप्का 
नान कुसुमपुरी तथा रम्यपुष्पपुरी हुआ। पुत्र के पूर्व पाटलाभ। को धारण 
करने के कारण यहू पाटलिपुत्र नामवाली है। यही कालान्तर में पटना! के 
नास से विख्यात हुई । 


(२१) 


प्रेम्णदिचल्षम प्रचरति रखे ! चात्रकंदर्पकेतो 
दृ ष्टे स्वप्ने हुदयनिहविताराधनाया: कुमार्या :। 

आख्यान तज्जनरुचिकर कामलोकस्य पुण्य 
गद्य रम्ये अधितमधुना दृश्यते वे. सुबन्धो: ॥ 


हे मित्र ! जिस पाटलिपुत्र में कन्दपकंतु एवं स्वप्न दर्शवानम्तर हृदय 
निश्चित कुमारो वासबदत्ता का प्रेमचित्र प्रचरित होता है। यहू आदरुप्रान 
लोकरुब्िकर एवं कामलोक का पुण्य है। सुबन्घु के गद्ययुत्त (वा5वदत्ता गद्य: 
काव्य ) में रचित आज भी यहू देखा जाता है । 


[ ६१ ॥। 


( २२ ) 


गड्जगयास्त्व॑ सुभगसलिले .प्रोच्छलत्स्वच्छविम्बे 
तीरोपातात प्रकटितरुचिं द्रक्ष्यस स्तिग्धदृष्टि : ॥ 
तत्रस्ताने शिथिल बसनश्वोध्व॑ सूक्ष्माम्वराणां 
दृष्ट्वा कांति फलमाविकल लप्स्यसे कामिनीनाम्‌ ॥। 


तुम गज के उछ्धलते हुए स्वच्छ विम्वेवाले विमल जल में प्रकठितछवि 
एवं स्विग्ब दृष्टि युक्ताओं को देखोगे तथा स्वाव काल में शिथिल वसना 
ऊध्वसूक्षष्व जा क,भिनियों को किवारे से ही देखकर अविकल फछ्त की प्राप्ति 
करोगे । 


२३ ) 


तत्रस्थास्ता नगरवनितास्तोयलीलासु सक्ता 
बारिक्षेपग्र हणनिरता मुक्ततीवी वितम्वाः। 
नधास्तीरे कमलवसनाः: हेमहारान्विता या: 
दृष्ट्वालभ्यं फलमतितरां नेत्र निर्वाण रूपम्‌ ॥ 
वहाँ की जलक्रीड़ा सक्त नगरवनिताएं जल के छींटेमारने एव ग्रहण 
करते में निरत, नीबी से युक्त नितम्ब प्रदेशवालों, कमल वसना हेमह्दारयु- 
ह्ाओं को नदी के किनारे में देखकर नेत्रसुत्ओप्रभोगरूरी अतिशय फल को 


आप्त करोगे । 


[ (२ | 


( २४ ) 


तत्रस्थंते नयनसुभगं. पूज्यमादित्यदेवं 
साक्षाददृइ्यं प्रथितकिरणे: शक्तिमुत्पादयन्तम । 
नत्वामूर्ध्ना विकचकुसुमे : सोपचार : फलेवा 
पूजां कृत्वा सफलमरुजं प्राप्यते यत्न लौके :॥ 


जहाँ के लोग वहाँ स्थित नयन सुभग आदि्त्यदेव, जो साक्षादद्श्य है 
वें अनेक प्रथित किरणों से शक्ति को उत्पन्न करते हैं, को प्रणाम कर 
व्रकसित पुष्पों, फलों एवं विभिन्न उपचारों से पजा करके आरोग्य रूपीः 
ले की प्राप्ति करते हैं.॥ 


(२५ ) 


आदित्यानां सबलकिरणेयंत्ररक्ताभयुक्ते 
रुदबुद्भधास्ते श्रमरतिकरा: पदमपत्नषु बढ़ाः। 
सर्वे नद्धा: कुशल करणे: कर्म सम्पादयन्त : 
संसुप्तान्‌ वें कथयति रविर्जाग्रतोत्तिष्ठताशु ॥! 


जहाँ पर सूर्य के रक्ताभ सबल किरणों से पद्मपन्रमें बँधे श्रमर समुदाय 
उठ जाते हैं तथा वे सब अपने अपने कुशल इद्रियों से कर्म सम्पादन में लग 
जाते हैं। निश्चय ही सूर्य सोये हुए को कहता है--'जगो और शौक्र हो 
उठो ॥ 


[ ९३ | 


(२६ ) क्‍ 


यत्रस्थानं.. सुभगप्रथितं नामगांधीतिरम्यं 
स्वच्छ. शुधठ्बन हरितहरितं शाहलस्याडू रेण । 
नित्य चेतो हरतिः पवनो दक्षिणेनागतों य 
आवबालानां भ्रमण निरत स्वास्थ्य कामार्थिनीनाम्‌ ॥ 
जहाँ पर सु दर विख्यात गाँधी मेदाव है, जो स्वच्छ, प्रकाशित एवं 
हरित शाद्व लों के अच्टू_ रों से रमणीय है । जहाँ पर वक्षिण दिशा से आयों 
हुई हवा आबाल भ्रमण निरत स्वास्थ्य कामाथिनियों के चित्त को हरण 


करती है । 
( २७) 
प्रात! काले तिजकरचये: किश्निदास्व्राद्य नून॑ 
ञत्र विक्षेप ननुचस्भसे कामशास्ला जितानाम्‌ । 
वस्त्र यात्ता शिथिल प्रथिल सालसानां मुखाब्जं 
हन्‍ते रातों मृदित कुप्रुम॑ पश्चिमाशां ब्रजत्वम्‌ ॥ 
शिथिल एवं प्रथिल वसना,भ्र विक्षेप, रभव्ष एवं कामशास्‍्त्र में जितने 


वाली आलस्य युक्ताओं के मुखकमल, जो निशावसान में मृदित है; को प्रात: 
कल में अपने कर समहों से कुछ आस्थादनकर पश्चिम की ओर आगे 


“बढ़ना | 


[ हैंड | 


ह रेह.) 


गत्वाकाशीं. लिनयनबपुर्दे वदेवस्यचित्र' 
ज्यतिलिज्ञ जगतिविदितं देवनधाउपान्‍्ते ॥ 
स्तात्वानत्वा कलिमलहरं शद्ध | शान्त्मृत्ति 
सम्पज्य त्वं फलमतिशुभं प्राप्प संपश्यशोभाम्‌ ॥। 


गंगा के किनारे शांकर का प्रसिद्ध गृह काशी जाकर ह्तान कर कलिमल- 
छरण कर्ता शान्त मूर्ति शद्धूर के ज्योतिलिज्ध को पूजा एवं प्रणाम कर अति 
शुभ फल को आप्त कर शोभा को देखो । 


( २९ ) 


तत्रस्थित्वा भवनशिखरे कृलिमावेश शीला: 
अज्जाराणां विविधविधिभि: प्र क्षिपन्ती: कटाक्षान्‌ । 
५. | ४. ५२ ७ ७ चर, 
हावभावशचपलकरण: शव्दितन पुरस्ताः 
द्रक्ष्यस्यान्त: करणहरण ध्यामग्ता:ः: सुरुपा ॥॥ 


वहाँ अट्नलिकाओं के शिखर पर बेठकर क्ृत्रि मवेशयुक्त, वहुविधश्यृज्भार 
'विभूषित, कटाक्ष प्रक्षप सलग्न एवं हाव, भाव, चपल इन्द्रियों तथा नूपुद 
को शन््दों से अंत! करण को हरण करने में ध्यान सग्त सुरुष ओं को देखोगे ॥ 


[| १५ | 


३० ) 
द्रष्टव्यस्ते जगति विदितो विश्वविद्यालयों यो 
हिल्दूपूवआ विलसति सदा विश्वमेल्रीप्रदायी । 
उच् 3५ ज्जा नह 
कल : खज़ तिभुवनगुरोवेइ्मना सूच्यते यः 
ज्ञानाधीशॉविततभवने. ज्ञानदानं. करोति ॥ 


वहाँ का हिंदू विश्वविद्यालय, जो संसार प्रसिद्ध है एवं विश्वमैत्री 
प्रदान करता है तथा शिवमंदिर के उच्च श्ज्ञों से जो सचित होता है, अपने 
विस्तृत एवं विख्यात भवर्नों में ज्ञानाधीशों (योग्य प्राध्यापकों ) के द्वारा 


हानदान करता हु, इसे तुम अवश्य देखना । 


(३१ ) 
शोभां तस्था विविध रचनां गम्यगालोक्य गच्छे 
शीत्य पुण्य विवदर्मालिले संगरम॑ त॑ प्रयागम्‌। 
लोका: स्तात्वा मतसिक्ृतक॑ कामयन्ते सुखार्थम्‌ 
ती4णेस्तापे : कृतवहुनपा भुक्षय सम्यक््‌ फलौधम ॥ 


बिविध रचना से युक्‍त काशी की शोभा को देखकर प्रयाग के लिए 
प्रस्थान करो जहाँ तीन पुण्य नदियों का संगम हे। लोग सुखापलब्धि के 
लिए सनानकर मनस्थित वस्तु की कामना करते हैं। तुम भी तीवण तापी' 
से तपस्या कर वह॒त्‌ फडमण्ड।र का उपभोग करना । 


( ३२ ) 


गज्ञायास्तां सुभगसलिले भानुजायास्तरुण्या : 
कृष्णां मन्द्रां हरिविरहुजामश्र्‌ धारां मिलन्तीम । 
मध्यस्था या धवलवसना मानयन्तीव भाति 

तिस्त्री वेण्यो निजनिज रुचा शब्दशक्तिं गिरन्ति ॥ 


स्वच्छ गंगाजल में मिलती हुई यमुना की उस कृष्ण विरहुजम्य अश्र - 
धारा को घवथ वसना (स्वच्छजल वालों ) सरावती मनाती हुई की भाँत्ति 


लगती है । तीडों वेणियाँ अपनी अपनी कांति से शब्द शक्ति को ध्वनित 
करती है ॥ 


( रे३े ) 


तिस्रो नद्यो धृतभुवनभ्‌ पृण्यसारा: सुहस्ता: 
शोभस्ते ताः जगति विदिते कुम्भयुवते प्रयागे। 
पुण्य कुम्भ कलयितुमिमे धमवीरा : सुकार्या : 

संगच्छन्तेतिदशभवन प्राप्तपुण्याः सुलोकम ॥ 


पृथ्वी के पृण्यसार को सुन्दर हाथों में धारण करनेवाली तीनों नदियाँ 
जगत विख्यात कुम्भक्षत्र प्रयाग में सुशोभित हैं। धमवीर कार्येदक्ष पुष्य 
कुम्भ को चाहने वाले पुण्य को प्राप्तककर सुलोक स्वर्ग को जाते है। 


| १७ । 


( रेड ) क्‍ 


प्रासादं त॑ सविधरचितं नेहरोरिन्दिरायाः 
जन्मस्थानं जननिसदनं द्र॒क्ष्यसि त्व॑ं ह्मवश्यम्‌ ॥ 
तत्रोद्यने | विकचक्‌सुमालंकृतानां. तरूणां 
शोभा नूनं नयनपथगा ते भविष्यत्यतुल्या ॥ 


' लेहुरू एवं इस्दिरा के सविघ रचित प्रासाद; मातृभूमि सथा मातृग॒ह को 


तूम अवश्य देखोगे। जहाँ के उद्यान में विकसित पुष्पों से अलंरूत वृक्षों 


की तुम्हारी किरणरणज्जित शोभा निश्चय हो अतुल्य होगी ॥ 


(३२५ ) 


बाला प्रोढ्ठा युवतिवनिताश्चित्रवासोभिरिद्धाः 
प्रातःकाले अमणनिरताः कृल्िमाअ्मुक्तकेशाः । 
गान्धर्वेण. प्रथितविधिनोद्राहितास्तानताडुयो--- 
नो पीड्या भो: प्रणयनिरताः दक्षलोंकेषु सकक्‍ताः ॥ 


हे मयूख ! बाला प्रौढ़ा,युवति एवं वनिताएँ रंगीनबस्त्रों से युक्त कृत्रिम 


एवं मुक्त कुन्तलों वाली प्रातः काल भ्रमण निरत प्रख्यात गांध्वँ विधि प्ले 
परिणीत दक्षलोगों में अशसक्त एवं प्रणय निरत होगी उन नताडियों को 
पीड़ा मत पहुंचाना । 


[ १८ ॥ 


यदचप्यस्ति प्रियश्युवक्रा दर्शनीयाइव दृश्या -- 
स्त्यक्तव्यास्ते त्वस्तिगतिना कार्यसम्पादनाय । 
अग्र गला धवलसदनं ताजयुकत॑ महान्तं . 
प्रेम्णों रूप॑ चिरसुचरित पद्यतद्ी प्रिपर्णव्‌ ॥ 


यद्यपि वहाँ अन्य दृश्य भी प्रिय सुखकर एवं दशंवीय है लेकिन द्र्‌ तगति 
ते कार्य सम्पादद के लिए इन सवों को छोड़ देना घथा आगे जाकर दीप्तिपूर्ण 


धवल' ताजमहल को देखता जो चिर चबित एवं प्रेम का रूप है। 


६ रे७ ) 


द्रष्ट, शोभां प्रकृतिरचितां भारतस्थेतिनू न 
मायातं ततृलिदश सदनात भानुजाया उपान्‍्ते। 
मन्ये भूमी मदतकुप्ुमाच्छुत्त विम्बावराणां 
देवस्तीणां अमणसदनं निर्मित वासवेन ॥ 


निशचय ही भारत के प्रकृति की शोभा को देखने के लिए यमुना के 
किनारे देवलोक से वह ( महल ) आंया है ॥ लगता है कामसक्त विम्बा< 
धर देवाजूवाओं के पृथित्री पर भ्रमग के लिए भ्रमण गृह का निर्धाग 
देवराज ने कर दिया है । | द 


( २३२८ ) 


शुक्षो यत्र प्रकटित महो ! चन्द्रवच्चाकचिक्यं 
लत वत्व॑ विरहमिलितं तापतीवु प्रपश्ये: । 
प्र मासक्तो रसिकन,पतिः कानन्‍्तया विप्रयुकत : 
सत्य प्रेम्णी विरहभवनं स्थापयामास चित्रम ॥ 


.. अझहा ! जिसके शिखर में चन्द्रमा बुल्यचाकचिक्य प्रकटित है, वहीं 
पर तुम विरह से सम्पक्त तीब्रताय को देखो। प्रेमासक्त रसिक राजा ने 
निजञ्रियतमा से वियुक्त होकर वास्तव में विचित्र प्रेम विरह॒ का भवन ही 
स्थापित कर दिया है गा 


|. पड ) 


तत्रोद्याने युवयुवतयों युग्मसंख्या विधाय 
गहन्त्योंस म्रदुलहरिते शादले सन्चरन्ति। 
नूव. तासां मदनरदनानां थुपक्ष्माखितानां 
प्रम्गदिचत्त चपलचपल सावधान प्रपद्येः।॥ 


.. बहाँ के उद्यान में युवक एवं युव॒त्तियाँ युग्म सख्या में मृदुलशाइलपर 
कंधे पकड़ कर संचरण करके हैं। निश्चय ही उन मदन सदना सुप्र ललसवओं 
के छस के निरतिशय खबज चिह्न को सवधानत से देखना | 


५ 


( 8७०- ). 


अग्नकिश्विद्‌ ब्रजप्रियवुहत्‌ भारतद्वारवत्या: 
देहल्यास्तानू गिरवर तिभान्‌ तुड्जसुश्चद्षसौधान्‌ । 
पदयन्‌ यत्र प्रकटितरुचीन चबन्द्रलीलासु सक्ता-- 
नामोदन्ते भ्रमणनिरता आगता विप्रदेशात्‌ ॥ 


हे प्रिय सुहृत ! यहाँ से कुछ आगे जाओ जहाँ पर वाहर से भाये 
स्रमणार्थी भारत का द्वार भूत दिल्‍ली के पवत श्यूजु सप उच्च बन्द्रक्रीडासक्त 
एबं अकाश युक्त अदा लिकाओं को देखते हुए प्रसन्‍न हो जाते हैं 


( ४९१ ). 


पाण्डो! पुत्रा अनुपम्वलाः कौरवेयंतयुद्ध 
प्राप्तु राज्य व्यदधुरतुल द्र॒तमागंण नोतम्‌। 
तस्मिन्तासन्‌ निखिल जगतो दत्तचित्तामनुष्या: 
सर्वः्प्पन्ते कृतहयमखा: स्वर्गलोक॑. प्रविष्टा ।. 


जहाँ पर पाण्डवों ने दूत मार्ग ते महीत अतुल राज्य को प्राप्त, करने 
के लिए कौरवों के साथ युद्ध किय।। उस युद्ध में सम्बर्ण संसार के मनुष्य 
दत्तचित्त थे। अल्त में सभी पाण्डुपूत्रों ने अश्वमेश्रयत्ञ कर स्वर्ग कौ ' प्राप्त के 
किया । द हा 


[ २१ ] 


( ४र२े ) 


रम्यं॑ चित्र नयनसुखद॑ भव्य दिव्याड्डनानां 
दृष्टवाकलान्तिस्तवपथिगता नाशमीयादवश्यम्‌ । 
: स्वर्णाभानां वदनकमलं .प्रस्फुटतुतत्स्वकाले 
शब्दस्पशी ससपरिमली युक्‍तरूप॑ ग्रहाण ॥ 
भष्यदिव्य।जूनाओ्ों के नयन सुखद रस्यचित्र को देखकर मार्ग जन्या 
तुम्हारी क्लान्ति अवश्य समाप्त हो जायेगी । स्वर्णा भाओं के कमल वदन 
को अपने समय में प्रस्फुश्ति होने पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं णण्ध को 
ग्रहण करो। 


( ४ॉे ) 


दुरग०. सौम्यो5रुणपदयुतो हेमश्ज्ञोतिरभ्यः द 
शोभायक्तोी... धृतवहुरुचिमी द्गलोद्यानमध्ये । 
स्वीयें: छुश्रय॑ंहुलभवनेदंशयन्‌ स्‍व॑ विलासं 
यूनां दृष्टी: पठनधवला क्षयत्याशु यत्र ॥ 


. जिस दिल्‍ली के सौम्य रक्तदुर्गं, / लालकिला ) ज्सिके शिखर हेमवर्ण 
के रमणीय हैं मुगल उद्यान में अवस्थित, शोभासम्पन्त एवं अनेक तरह: 
के प्रकाश को धारण करने वाला है। अपने शुभ्र वहुल भवनों से विलाप 
का प्रदर्शन करते हुए युवकों की अज्ञान रहित दृष्टि को भी आकर्षित कझ 
लेता है | 


(६ २२ ) कु 


(४४ ) 


आयाता वे धरणिसुरजा सेन्दिरा लोकमाता 
शास्तु देशं नयसुचरिते :. धर्मसंस्थापनेन । 
उहृण्डानां दलननिरता जीवलोकस्य हेतो : 
हु ; 

धर्म हानावधिक विदितों भारतीयावतार। ॥ 


निश्चय ही धर्म की स्थाए्ता एवं न्याय प्रचार से देश पर शासन करने 
छे लिए वह धरणीसुरजा लोकमाता इन्दिरा आयी है जो जोवलोक के कल्याण 
के लिए उद्ृण्डों को दलन करते में निरत है ॥ धर्म की हानी होने १र भारती- 
आववतार विदित ही है ॥ 


( ४५ ) 


रम्यं भव्य सुखदरचितं राष्ट्रपस्या तिशालं 
ग्रासादं त्वं निभृतरमण द्रक््यसि भ्राजमानम । 
शीतोष्णाया: नियमनपरं स्वगंतुल्यं सुखा्थ 
तद्द्वारस्थान्‌ प्रवलपुरुषान्‌ लड्घयन्‌ गच्छ शोल्म ॥॥ 


राष्ट्रपति के अति - विशाल रम्य, भव्य, सुखदरचित प्रकाशयुक्त एवं 


निभतरमणीय प्रासाद को तुम देखोगे जो वातानुकुलित हैं, तथा स्वगंतुल्य 
सुख के लिए है, उसके द्वार स्थित प्रबल पुरुषों ( पहरेदारों ) को लाँछ 
कर शीघ्र हो प्रवेश कर जाना । 


[ २३ ! 


( ४६ ) 


आरूढं॑ तवां गगनशिखरं घोटकेः सप्तसंख्ये- 
दिचत्रेयानिस्त्वरितगमन हेमवर्णाभचक्र : । 
धमंप्राणा मदनवशगा।ः . कार्यसम्पादकास्ते 
प्रेक्षेप्यन्ति सजलकुसुमेः .रागयुक्तक्रियाभिः ॥। 


धमप्राण, मदनवशवर्ती एवं कार्य सम्भदकगण जल एुव॑ पुष्प के साथ 
रागयुक्त क्रियाओं घसे स्वणंवर्णान चक्राले सातघोड़ों से युक्त चित्रित यान 
क्षेद्र्तगत्या गम्तत करते गगन शिखरपर आरूढ़ तुमको देखेंगे 


(४७) 


सर्वाशकत्यों निँखिलनिधयों भारते भाचन्तिपूर्णो: 
तास्त्व॑ दृष्ट्वा ब्रजप्रिय सुहत ! पश्चिमान्तेनशी छम्‌ । 
पाकिस्तान तदपिरमणं प्राग्भवं॑ भारतांग-- 
साय्येयत्र प्रथितविभवें: पूजिता भारतश्री:॥ 


हे प्रिय सुहृत्‌ ! भारत में समो शक्तियाँ एवं समी विधियाँ पृर्णेझप 
में सुशोभित है उप्ते देखकर तुम पश्चिम के रास्ते से शीघ्र पाकिस्तान चला 
बाना जो पूर्वभूत भारत का अंग है तथा रमणीय है। जहाँ पर आयों 
ने प्रख्यातविभव के साथ भारतश्री की पूजा छी थी | 


( २४ ) 


( ४८ ) 


वाकिस्तानेछ ब्रज प्रियसखे ! तां कराँचीं जलौघां 
व्यापारस्यथ. प्रकृतिरेचितां वन्दरागाहरम्याम्‌ । 
यान॑ यक्षप्रतिपलमलं नि्गंतंचागतंच 

रम्येदूइयें: सरसहृदय मंजुभावेविभति ॥ 


हे प्रिय मित्र ! पाकिस्तान हैं तुम कराँची चले जाओो जो प्रकृति 
रखित व्यापार के जिए सुर्भ्य बन्दरगाहु है, जहाँ पर यान प्रतिक्षण बहुत्न 
अधिक संख्या में आते एवं जाते रहते हैं तथा रम्य दृश्य एवं मंजुलभावों 
से वह सरस हृदय को घारण करता है। ।॒ 


( ४९ ) 


स्थानादस्मात तिदशप्रथमं देवपज्य मकेशम्‌ 
गच्छन्काले निजशुभकरः पूजयत्व॑ शुभेशम्‌ । 
सम्यक पूजाविह्वित बिधिभियत्रशुन्या: मनुष्याः 
घर्माकीतिभंवति भुवने दीयतां धर्मदीक्षा॥ 
इस स्थान से जाते समय तुम नत्रिदशों में प्रथम, पूज्य देव मकेश्बर 
नाथ को अपनी शुप्नकिरणों से पूजा करो, जो शुभ करे मालिक हैं, जहाँ 
के मनुष्य विहित पूजा की सम्पक्‌ विधि से श॒स्य हैं उन्हें तुम धर्मंदीक्षत 
दो कि संसार सें धर्म से कीति होती है । क्‍ 


[| २५ |] 


(१० ) 


अग्र तस्मिन्तगमजलधो. तेजसापूरितांगं 
जीवानां संग्रहणनिरत्त॑ रत्नमन्वेष्टकामम्‌ । 
उच्चेवे श॑ परमरमणं रश्मिनद्धा प्रपन्तम्‌ 

त्वां दृष्टवा तज्जलचरगणाः प्रोच्छलिष्यन्त्यवर्यम ।॥ 


उस अगम समुद्र में ऊचे बंशवाले सुन्दर किरणों से युक्त तेज से पर्ण 
प्र गवाला जीवों के बंग्रह करने में विरत रत्नाग्वेषक तुझे देखकश जल+ 
ब्रगण अवश्य ही उछलेंगे। (ऊचे वास में रस्प्ती से बंँधा हुआ तेज अग्र 
गला वंशोी, जो मछली ग्रहण में निरत होता है, को देखकर मछलियाँ 
उछल जाती है $ ) 


(५१) 


उच्चस्थानात्‌ु गमननिरतइचंचल: स्वप्रबुत्या 
दिव्याल्लो कात्‌ सपदिजगतो हारमिष्यन सुवार्ताम्‌ । 
आएरूढ़स्त्वं गगनममले गच्छकार्या भिलाषो 
नीचे कार्य) धृतमविकलं वीक्ष्यते कि तथोच्चें: ॥ 
ग्रमन निरत चछ्ल प्रदत्तिवाला तुम दिव्यलोक उच्च स्थान से शीघ्र 
ही संसार के व्यवहार को जानता हुआ कार्याभिलाषी स्वच्छगगन भे॑ आरूढ़ 


क्योंकि अधम पुरुषों के द्वारा अपवाया गया कार्य भी अविकल 
देखा जाता है । तुम्हारे ऐसा उत्तम की तो बात ही क्या । 


([ २६ । 


( ५९२ ) 


तस्मिन्मार्गं त्वरितिगमनेनाम्बुयानाग्रगामी 
आगच्छत्तत्परिमितधन वाहन वारिमध्ये। 
पश्यन्नग्रे त्रजलघुगतिस्त्व॑ न लंध्य: कदापि 
सूर््यालोके प्रमुदितगतिः मन्दर्तां याति दीप: ॥ 


उसमागगे में शीघ्र गमन करने से जलयान के आगे जाने वाला तुम 

समुद्र के बीच काते परिभित धनवाले बाहन को देखते हुए धीरे से आगे 
. जाना । तुम कभी किसी से बाँघे नहीं जा रुकते क्यों कि सूर्यें के आलोक 
में प्रमुदित गति दीपक भी मन्द हो जाता है । 


(५३ ) 


तस्मिन्मागेक्रममनुसरन्‌ प्राप्स्यते तदयुनानं 

यत्रानेके नृपतिप्रवरा: राज्यसंचालनाय । 
कृत्वायत्न॑ सवलकरणे : प्राप्तवस्त: प्रमोदान्‌ 
लोकख्याता: सुविदितवला: कीतिमन्तः सुधर्मा:।॥। 


किक. 


उस मार्ग से * णाते हुए तुझे बनान मिलेगा, जहाँ के लोकविख्यात, 
विदित वलवाले धमं से. कीत्ति सम्पन्न, प्रवल राजाओं ने राज्य सम्थालनः 
के लिए मनोयोग से यत्न कर प्रमोद प्राप्त किया । 


[ २७ ।ै 


( ४४ ) 


मध्येक्षामप्रथिलजघनश्वेतवर्णान्वितानां 

नाना भावेरसपरिमले: पूर्णकुम्भस्तीनाम्‌ । 
ततस्थानां प्रकृतिसुषमा कामिनीनामनन्या 
स्निम्धेनेत्र नेयनयुभगा दर्शनीया मयूख [॥ 


है मयूख | तुप वहाँ के मध्यक्षीणा, पृथुबअजघना, श्वेतबर्णों, नाना 
माव एवं रसपरिमलयुक्त पर्ण कुम्भस्ततों कामिनियोँ की अनन्य सुभग प्रकृृत 
'गुपमा अपने स्निम्ध॑नेत्रों से देखना | 


(०५ ) 


उच्चे: छागंमरकतरुचा दीघपिमत्तन्नितान्तम्‌ 
प्रातादानां गिरिवरनि्भं दीप्स्यते त्वत्यभाववत । 
यत्रस्थास्ता: हरितप्तरला: दर्पणं दर्शयन्ती। 
अप्न सतु म्‌ प्रवलमदना: सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥ 


अट्।लिकाओं के हिमालय सदश ऊचे शाद्भ, जो कि मरकत कान्ति से 
कान्ति मान है, तुम्दारे प्रभाव से और भो प्रकाशित होल्‍्जायेंगे । जिपपर 
बैठी ववल मदता, प्रध्षम्त वदया, सरला एवं दर्पग दिबातोहहुईं कामिनियाँ 
आगे जाने के लिए तुम्हारे मार्ग को सू चत कर देगी । 


( रू ] 


(५६ ) 


नय्यास्तीरात्‌ विमलससिले भक्तनीवीनितम्बाः 
शत्याधिक्यात्कलितपुलकाः कामिनीस्चान्यसक्ताः ॥ 
तप्तेहस्तगंणनरहितेः. स्पर्शमासादयन्तीः 

तन्‍वीः पर्य प्रियतमनिभासंगसम्प्राप्त कामाः ॥ 


नदी के किनारे से स्वच्छ जल में मुक्त नीशी नीतम्वा, शैत्याधिक्य 
से पुलकित वदना, अन्य सक्ता काजिती असंड्य तप्त किरणों से स्पर्शाप्राष्त 
करती. हुई प्रियतम सदृश सद्भप्राप्ताभिछाषिणी एवं तस्वी रमणिणों को 
देखना | 


(५७) 


प्राप्त काले गिरिवरदिशा वारुणीं स्वर्णवर्णा 
भाषातस्या घवलसुवप्‌ रागरंगेणयुक्त: । 
सारक्ता वा त्वमसितरलालक्तका लिप्तकान्ति: 

तद्ग त्य्यन्ति प्रमुदितहदों योगिनो भोगिनों वा ॥ 


प्रवेत्यमार्ग से स्वरंवर्णा वाहूणी दिशा ( पश्छिम ) को प्राप्त करमओे 
पर उसकी कान्ति से धवलूसुबपु तुम रागरंग हेयुक्त हो जाओगे। तथ 
वह रक्ता हैं या तुम तरल लाक्षारस में छिप्त कामस्बिवाल हो इसे प्रमुदित 
हृदय काले योगी या भोगी ही जानेंगे । 


|. औछ :॥ 


( ५८ ) 


यामिन्यन्ते सुरकुलगुरोराहतायां प्रियायां 
कामासक्तं॑ जनिततनुज हु यूपयालिंगितांगम्‌ । 
मज्जन्तं त॑ विकलह॒ृदय पर्यसिन्धावगाधे 
पठचात्तापं भजति पुरुषों दूषितस्वस्वभाव: ॥ 


। सुहयत्तनी को अपहरण कर कामासक्त, पुत्र उत्पन्न करनेवाला, उषा 


हे हारा जाजिल्‍जित एवं व्यथित हृत्य चद्धमा को अगाध सिन्धु में डुबते 


टछ तुम देखना क्योंकि अपने स्वभाव से दुधत पुदष पश्चात्ताप प्राप्त 
करता है । 


(५९ ) 


धर्मस्थानं अजधुविदितं 'रोम' इत्याख्य देशं 
पोपः पाय॑ हरतिं वसति त्ाणहेतोजनानाम्‌ । 
नाना भावेह दय निहितेश्वागता: यत्र सत्य 
शान्ति सीख्य धनजनक्ृपां सावंथा प्राप्तुवन्ति ॥ 


उप बाद सुद्रिदित रोम जाओ जहाँ लोककल्याण के लिए पोप 
वास करता है तथा वह पाव की हरण करता है, जहाँ आने वाले जीव 
निश्चय ही हृदय निहित भावों से शार्ति, सोख्य, धन, जन एबं क॒ृप्रा को पूर्ण 
रू में प्राप्त बस्ते हैं । 


[ में* | 


( ६० ) 


चित्रंयत्र प्रतिगहमहों ! भाति शहजाग्रलग्नं 

सायंकाले भवति बहुशो मेल्ननं नागराणाम्‌। 
८ गे, ६: जे करत र्गे ५ 

अग्लालापमंधुरमध्रंगतिवादित्र रम्ये-- 

न त्न॑ भाव कलयती मनः पूवभावं व्यूदस्य ॥ 


अहो ! जिस रोम देश के प्रत्येक गृह पर शुलाग्र संलग्न चित्र है साय॑ 
कालदायः नागराओं का सम्मिलन हुआ करता है ( प्रार्थंता को लिए एऋत्रित 
होना ) मधुर मघु रगोतवादिश्नों से एवं आँन आलापों से मन अपने पुूर्वे भाव 
'को छोड़कर नवीन भाव ग्रहण कम्ता है। 


( ६१ ) 


नाये: स्रं धृतयुवकरं वाटिकायां अभ्रमन्त्यः 
सूक्ष्मव॑स्त्र इचलित चलिते व्य॑ज़यन्त्यः कुचाग्रम्‌ । 
रम्भ स्तम्भप्र थित गघनादो घनेत्रा: सकामाः 
मित्र ! प्रीत्या मधुरकिरणें रझनीयास्त्वया ता: ॥ 


हे मित्र ! युवर्तों के हाथ को पकड़ कर स्वच्छन्दतायूबेंक वाटिका में 
अमण करती हुई नारियाँ सरकते हुए सूृक्ष्ष बच्चों से अपने कुचाग्न को 
ब्यब््जित करती है । उन कदलीस्तम्भ के समान जबनवाली, दीघनेत्रा 


सकामा को तुम अपने मघुर किरणों पे आनन्दित करना । 


| रे१ | 


( ६२ ) 
सम्परयागत्र. प्रथितनगरी पेरिंशाख्यां विचिता 
मन्‍्ये न्‍्यस्ता सुचतुरकरोविद्धकत्तु: सुदी्े :॥ 
आयाता वा वहुगुणयुतालंकृता देशलक्ष्मी : 
कन्या55 नीता परिणयरुचा कामदेवस्य राज्ये ॥ 


पेरिश नाम की विख्यात एवं विविन्र नयरी को आगे देखो ॥ मानो 
विश्वकर्मा के सुदीच एवं सचतुर ह्वाथों के द्वारा वह स्थापित की गयी है, 
या वहुगुणयुक्ता अलंकृतां देश लक्ष्मी ही वहाँ आ विराजी है या कामदेव 
के राज्य में परिणय की कान्ति से कमनीया कोई कन्या लायी गयी है। 


( के ) क्‍ 


यस्मिन्तायों मदुलप्रथितें: सूक्ष्मस॒&मेइ्च भव्य: 
वस्वोरिंचतल विविधगुणकः. पारदृव्यार्थ सत्रो : । 
श्लिष्टाज्ञयो या: कमलब॒दना : मांसलाः पीतमध्या: 
 सदवस्त्रा वा वसनरहिता तकितास्ता रप्तन्ञ : ॥ 
जहां की नीरियां कोमल, फंले हुए अतिसक्ष्म, भव्य, पारक्शंक, विविध 
सूत्रों से निमित छवं चिंजित बच्चों से श्ल्िष्टअंगवा नो है उत कमलवदना/ 
क्षीणमध्याओं को देखकर रसज्ञवोग तक करते है कि ये सदवस्त्रा हैं या 
वस्त्र रहिता हैं । 


| बह | 


(६४) 


तासां केशा: कुटिलितशिखा लम्बिता) शीर्षदेशातु 
चन्द्र, मन्ये निगिलितुमनाः सेंहिकेयोडस्ति लम्बः। 
भीत्याउडकाशाद्‌ द्रुततरगतिश्चन्द्र आगत्य भूमी 
व्याजी सोडयं निवसति सुख कामिनीनां मुखाब्जे॥ 


उन कामिनियों की कुटिल चोटियाँ शौषं प्रदेश से लम्बित है मानो 
चह़्द्रमा को निगलने के लिए राहुल म्व पड़ा है. या भयभीत घन्द्रमा आकाश 
से उतर कर पृथ्वीपर आकर छछ से कामिनियों के मुखाब्ज में सुख पूर्वक 
बास करता है ॥ 


६९५ ) 


का आूज्भारा्थ जगति सुभगाभोगरम्यं विचित्र 
प्रेमोत्कप॑ युवयुवतयो रागसंबद्ध नार्थम्‌ ! 
उद्दीप्त्यर्थ, निहितह॒दये भावमुख्यस्थ रत्याः 
यत्न॑ं स्व॑ भवति युगपत्‌ तजकामस्य राज्ये ॥ 


वहाँ कामदेव के राज्य में, विश्वस्थित सुभगाओं के आभोग हेतु रम्य एवं 
विचिच्रश्युद्धार के लिए, युवक तथा युवतियों के प्रेमोत्कर्ष में राग बढ़ाने 
के लिए एवं हृदय निहित मुख्यभाव रति को उद्दीप्त करने के लिए एक 
साथ ही सारे कार्य (यत्न ) होते हैं । 


[ रेरे | 


(६६ ) 


दृष्ट्वा दृश्य रतिसुखकरं दीप्तिमयाहिशीक्षम्‌ 
विज्ञानस्य. प्रखरसुषमापुर्णशमंण्य देशम्‌ । 
ज्ञानालोकात्‌ जगति सकले स्वाधिपत्याभियुक्त 
बायांदात्री परिचयवशात्‌ तलमन्ये स्थिता वे ॥ 


रघपियुकर हृश्य को देखकर दीप्तिमान विज्ञाबव की प्रखर सुषमा पूर्ण 
उम्र देश जाओ, जो ज्ञान के आलोक से सम्पूर्ण संध्ार में अपना प्रमुख 


स्थान रखता है ! सशनो परिचय वश वाणी की अधिष्ठात्री देवी वहाँ आकर 
बैठी हों । कर 


(६७ ) 


तत्रस्था ये त्वभिजनकुले जन्मजाता : मनुष्याः 
आशायां ते प्रकटितरुचा स्नानयुक्ता: सुवेषा : | 
वेदार्थानां. ग्रहणचतुरा : वेदविज्ञानदक्षा : 
मम्त रथे विविधविधि पिर्मानयिष्यन्ति. नूनम्‌ ॥ 


वहाँ के उच्चकुछ श्रसूत मनुष्य तुम्हारी अ।भा में अपने को प्रकाशित 
कण्ते हुए, स्तानयुक्त, सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित, वेदविज्ञानदक्ष एवं वेदा्थ- 
हण में चतुर मन्त्रों अर्धो' एवं विविध उपचारों से निश्शय ही तुरहें सम्मान 
करंगे। द 


| रे४, | 


६८ ) 


स्थित्रा तस्मिन सख्दनगरे नेत्ञ निर्वाणडेतो -- 
हू प्टूवा साद्ध। विजब्रियतम कामिनी: पराशबद्धा: । 
नेवक्षेपे८े. कमलबदना : आमयन्लीय वान॑ 


२२००5 


प्रफिख्लित बज प्रियपर्ख ! नन्‍्दरनाख्यां अधिद्धाम्‌ ॥ 


है डियय शिन्र | उस्र गखदनगदी में नयन यक्षा कीं प्राप्ति के ' लिए अपने 
पज्ियतमों है आइलप्ट एवं दुष्ट विशेष से यवकों को प्रम में डालनेवाली' 


आामलजदना का दिवियों को देखकर उससे कुछ आगे लण्डन नामक अतधिद्ध 
बगरी को जाओ। 0 


(६९) 


विख्याताया:... सुभगवलीलैष्ठेम्पनद्योस्तटस्था 
रांसारे सा 'विदिलनगरी दोघ॑तायां जितनी :। 
सुखानारी.. तरुणवयमा रूपलावप्पयुक्ता 
हैमें: रत्तेरथ व वसनेभूषिते वानुरका ॥ 

विख्यात सुभग सलिला टेम्सनरों के क्रिनारे बसी हुई यह नगरो संप्तार 
जे प्रख्यात है तथा दीघंता में विज्रय श्री प्राप्त करने वाली है । मानो लावण्य 
थे यक्त तरुणाई को अवस्था में मुग्वानारी स्वणरत्व एव वस्त्रों से विभूषिता 
लेथा अनुरक्ता ही ॥ ३ जो 


4 कार 


 रे५ |] 


( ७० ) 


ततस्थ॑ त॑ नयनरमणं वन्दरागाहमेक॑ 
संसारेइस्मिन्‌ू_ विदितसुयशों मुख्यमुद्योगकेन्द्रम्‌ ॥ 
नाना भावेश्रमण निरतं वाटिकायां सुयुस्मं 
नून॑ दृष्ट्या सुचारित फल प्राप्स्यसि त्व॑ सुभोगम्‌ ॥ 


चहाँ एक नयन रमण वन्‍्दश्गाहु जो संसार में वेदित यशवाला तथा 
मुष्यव्यापार केन्द्र है, एवं अनेक भावों से वाटिका में श्रमण निरत सुयुग्मो 
को देखकर सुचरित फल को अवदय प्राप्त करोगे। 


, 


विख्यातेईस्मिन्‌ू परमधवले प्रोच्चप्रासादयुक्ते 
स्थाने स्थाने नयनसुखदा: सज्जिताः पण्यवीथ्य: ॥ 
तत्ानेका: सुभगवसनाच्छन्तवेशा. नियुक्ताः 
ऋतारं ता नपनरुचिभिवंश्यन्त्याशु नाये:॥ 


इस विख्यात परम घवल उच्च ब्रासाद युक्त नगर में स्थान-स्थान पर 
नगन सुखद दुकानों से गलियाँ सजो है जहाँ अनेक सुभगबसन सज्जिता 
र्याँ नियुक्त है जो खरीदने वाले को नयत कांति से शीघ्र ही ठगलेती 


| ३६ ] 


( ७२ ) 


प्रातः कालेरुचि रवपुष : कान्तिपूर्णानताड़ी : 
दृष्टवा शीक्ष' त्रज प्रियसखे ! स्वीजड्ञनन्दं वरेण्यम ॥ 
विद्यांदातु जगतिविदिता विश्वविद्यालयास्ते 
यत्ानेके प्रचरणकलां शिक्षितु सन्तियुक्ताः ॥ 


.. है मित्र ! प्रातः काल रुचिर बदन वाली कांतिमती नताज़्वियोँ को 
देखकर वरेण्य सुन्दर इज्धुल॑ण्ड चलाजाना, जहाँ विद्या प्रदान करने के लिए 
संसार प्रसिद्धविश्व विद्यालय हैं तथा जहाँ अनेक प्रकार के व्यावहारिक 
शिक्षा देने के लिए विद्वान; नियुक्त किए गये हैं । 


( ७३ ) 


गत्वा तल क्षणिक खुखदां वाटिकां मित्र | पछ्ये ३ 
तन्मध्यस्थं रुचिरभवनं पश्य तद्दीघनेल :॥ 
अग्रे किखिंद्घनसमृदये तारकावद्विभान्तों 
वाप्यास्तीरे बिमल भवने द्रक्ष्यसि भक्र विचित्राम्‌ ॥ 


हे मित्र ! वह्ां जाकर क्षणिक सुखदेने वाली वाटिका को देखोगे जिसके 
बीच स्थित रुचिर भवन को तुम्हें दीघ नेत्रों त्रे देखता होगा। उसके आगे 
वापी के किनार विभल भवन में बादलों से घिरी तारक की भत्रति कान्ति- 
शतों भ्र्‌विचित्रा को देखोगे । द 


( - ७४ 

काले काले सुभगंसरलामोददक्षा: सुवस्ता: 
तत्रस्थित्वा विविधविंधिभि: क्रोडयस्ति प्रसन्‍्ता: 

: तासां.' मध्ये हृदयरहितां मत्व्रियां खेलश॒न्यां 
दृष्ट्वा वस्धो ! रहसि निकदे गच्छतस्यथा अवश्यम्‌ । 


_ है बन्चु | समय सम्य पर सरल आमोद चतुद्य सुन्दर वस्त्र विभृविता 
प्रसग्नवदनाएं वहां ठहर बर अनेक तरह को कीड़ा करती है। उनलोंगें 
के बोच में हृदय 5हि६ खेल वाग्य मेरी प्रिया को एकान्त में देखकर उसके 


निकट अवश्य जाना | 
१ ७5 ») 


दृष्टआ क्षार्मा दिवसगणनास्वत चित्तावियवता-- 
मम्भ: सिवतां कमलनयनः कबच्व कारइिलष्टगान्नीम 
उष्णे: इ्वासग्लपिटचिवुका दुःखसिन्धी निमप्मां 
स्वान्तलग्नां सघनजघनां! विद्धि ता मत्‌ प्रप्नाम्‌ ॥ 


नी 


बह कृशा जी दिवसः>णनासक्तन्ि त्तवाली वियुक्ता, नयनाम्बु से सश्बित 
होने के कारण कच्च काश्लिष्ठ वक्षयात्री, उष्णश्वासों से. खिनन चि बुकी', 
दुःखसागर में निमसना एवं अपने अन्त:करण में लगी हुई. सधनजघना वो 
मैरी प्रिया समझना । 


[ रैंप | 






ताखालापे:. सरससरसेदिच * ७० 
रुद्यानीय प्रचुरविकचोदगम्धिपुष्फैशबलीनाम | 
_वार्ताभिस्वभवनविंहगें: शिक्षितेशान वढ़ेका 
रुद्विग्नां मद्विहविकलां जीवन यापयंतीम्‌ 


सरस सखियों के साथ आलाप, चित्रम्त्त्य एवं उद्यानीय सुगम्धयुक्त 
विकसित पृष्पावलो$न तथा ज्ञानवृद्धों के द्वारा पढ़ाये गये भवन विहगों 
के साथ वार्ताओं से उद्विग्ता, मेरे विरह में विकल-जीवन व्यक्ञीत करती 
हुई को धैरी प्रिया समझता । 


( ७७ ) 


आशायां मत्समयविगते.. पृण्यसम्मेलनस्य 
प्राच्याभायामनिमिषदृ्शं प्रीतिभारादनम्राम । 
हंसेज्ञाताश्वितगतिमती. क्षीणमध्यां शुभाद़ीम 
पक्ष्मप्रानत) ढलितसलिला55सार संक्लिस्सवस्लास्‌ ॥ 


प्रीति के भार से अवनमा, हंसगभना, क्षीणम्रध्या शुभ)ज्री, पक्षमप्राग्त 
प्रवाहित अश्वधारा से सविलन्नवस्त्रा एवं समय विगतानचब्तश मेरे साथ 


पुण्य सम्मेलन की आश। में पूव दिशा की आभा में अनिभिष दृष्टि वाली 
को मेरी प्रिया समझना । कर 





$ रे८ । 


मुस्धां दः्घधासिव कमलिनीं तप्तहेंमाड़ भासां 
हृष्टि पृष्टिं घटितवपुषशख्चापि हित्वा कृशाड्रीम | 
ग्रीवाबद्धेमंणिविरचितेः स्वर्णहारे : समिद्धौ 
यद्‌ वक्षोजी कलककमलौ कम्पितोी मारघातें:॥| 


मुग्धा, दरधकम लिनी तुल्या तप्तहेमाभ प्रभायुक्ता, हृष्टता, पुष्ठता एवं 
सुगठित शरीर को त्यागकर कृशभज्भवाली, मणिविरचितहार से सुशोभित 
ग्रीवावाली एवं काम के आधात से कम्पित कनक कमल तुल्य वक्षोजवाली 
को मेरी भ्रिया समझना । 


( ७९ ) 


ततोद्याने प्रथिततरुभिः पंक्तिवद्ध : सुरम्ये : 
फुल्ले: पुष्पेरथ सुरभिते : सूच्यते शुभ्रद्योभा । 
तस्मिन्‌ मित्न ! भ्रमणनिरतां मानसा ह लाद हेतो : 
पत्र लेलि : पवनपतिते : श्रेरितस्वान्तवत्तिम्‌ ॥ 
उस उद्यान में विख्यात सुरम्य, एवं पंक्तिवद्ध वृक्षों से तथा सुगन्धित 
एवं विकसित पुष्पों से शुत्र शोभा सूचित होतो है । है मित्र ! उस उद्यान 


में मनोविनोदार्थ म्रमणमिरता, हवा के चलने से चचला पत्त की भाँति 
प्रेरित धन्तव त्तिवाली को मेरी प्रिया समझना । 


[ ४* ] 


(८० ) 


आदिष्टा ये ह्ानुचरगणा वाहुनिर्माणहेतोः , 
संयोंगार्थें, विविधविधिभित्रहस पुत्नानताहृयाः । 
आकाराणां ग्रहणचतुरा: पद्मनालस्यसूत्र 
दृष्ट्वा शीज्र नहि-नहि इति व्यहारन्तो गतास्ते ॥. 


उसनताड्धी के वाहुनिर्माण के लिए जिन ब्रह्मपुत्र भनुच रगणों ने आदेश 
श्राप्त किया था, आकारों के ग्रहण में चतुर वे सभी पदुनाल के सूत्र को 
देखकर नहीं नहीं इस्त प्रकार कहते हुए चले गये |. 


( ८१ ) 


तस्मिन्‌ गट्वा जलघधिनिकदे मज्जितु चेष्टितास्ते 
नेवायाताकिपुतसलिलें. ध्यानमग्ता अभूबन। 
प्राप्त, तस्मिन्‌ तपसि निरता मार्दवं रूप 'पृण्यम्‌ 
कि भो ! सत्यं कर कुबलयं प्राप्यते नालसूत्रः ॥ 


(६ पदमनाल ) सवों ने समुद्र के निकट जाकर डुवने की चेष्ठा को 8 

वे लेग लौटे नहीं अपितु जल में ही उप्तके मुदुताछ॒प पुण्य की प्राध्क्ति 
को लिए तपस्या निरत ध्यान मग्न हो गये। क्‍या सचमुच नालसुतरों कें 
द्वारा कर कुवलय को प्राप्ति हो सकती है । 


[ ४२१ ।) 


(८२ ) 


याताः सर्वे तदनुतरसा मार्दब॑ कासच्तिसारं 
नीता हृप्टा भुवससरस: कुड्मलेम्य: समग्रम्‌ । 
क्ष्मायागर्तष्थित कनकतब्चाप्य वाहू विधाय 
तस्यामन्ये गहनविषये लब्धवन्त * पहुत्वम्‌ 


(त्रहम पुत्र ) उनलोगों ने सवेग प्रस्थान किया तथा संसार के सरोवरों 
के कमल क॒लियों से समग्र सृदुता एवं पृथ्वी के खान स्थित स्वर्णंसे कान्ति-सार 
को लेकर उसके वाहुओं को वनाकर ही मानों इस गहन विषय में पहुत्व को 
आपप्त किया | क। 


(८३ ) 


योश्सीचन्द्रो नहिं तुलयितु संक्षमोनेज कान्त्या 

कृष्ण प्ले हस्तिकिरण: क्षीणकान्तिस्त्वमायाम्‌ ! 
शुकले पक्षे त्वरितगमनः पूर्णिमायां सुभव्य: 
आस्येयस्य भ्रमति शशक :कृष्णलक्ष्माति निन्‍धः ।! 


चन्द्रमा अपनी कांति से उसका तुलना करने में सप्त्थ नहीं है| बयोंकि 
चह कृष्ण पक्ष में क्रमिक घटते किरणों वाला हैं और इस प्रकार अमावस्यक 
को वह कान्ति हीन हो जाता है शुक्ल पक्ष में त्वरितगति धारण कर 
धृणिमा को सुभव्य हो जाता है लेकिव इसके बदन में शशक भ्रमण करतह 
हैं तथा यह कष्ण लक्ष्म से युक्त एवं अतिनिन्ध है । 


[ ४२ ॥) 


( ८४ ) 


यद्वक्षस्थे.. कमलमुकछुले श्रान्तिमन्ती द्विरेफो 
स्वादं स्वाद परिमलवशी तबमच्ये स्थिती वे । 
तस्मादेते ननुषृथुलिते पूर्णकुम्भों पमेये 
घत्तो मध्ये विसितलसितं मझ्ज लक्ष्मातिरम्यम्‌ ॥ 


वक्षस्थित कमल मुकुलों पर अआ्रान्तिमान परिमरू ब्शवर्ता दो द्विरेफ 
मानो स्वादग्रहण करता रिथित है इसी लिए निश्चय ही वे दोनों पुथुल पूर्ण 
ए[म्भ् को भाँति ह्वो गये हैं तथा अतिरस्थ विसित मचूल हरक्ष्म (कृष्ण ) 
' मध्य में धारण करते हैं । 


( 5५ ) 


सत्यं तस्थास्लिवलि सुभगा क्षामभूताउपिरम्या 
गम्भीरा सा गहनगहना गतभूताध्थ मध्या। 
नाभीत्येवे वचन विदिता सूचयन्ती भयंया 
दृष्टाविज्ञ: रसिकयूवकेरचिताइम्यथिता च॥। 


वस्तुत: उसकी सुभगा त्िवली क्षाम (कुश ) होने पर भी रभ्य है जिसके 
मध्य में गम्भीर गहन गतंयुक्त नाभी स्थित है, घो डे मत (वाभी ) ऐसा 
॥हती हुई भय का प्रदर्शन कप्ती है वह मुझ विज्ञप्सिक युवक के द्वारा 
देखी गयी तथा सम्मानित हवं प्राथित हुई। हि 


[ ४४३ ॥ 


( ८६ ) 
तस्यथादे व्याजघ॒न रचनायां करादिग्ग जाना --- 
सायातास्तत्‌ कलनकुशलेः ककंशत्वान्तिरस्ताः । 
'रम्भास्तम्भाअविच विदिता मांसला: शीतलखा-- 


त्यक्तास्तृर्ण पुनरपिविधिदिचन्तयामास योग्यान्‌ ॥ 


उस शरकाश युक्त के जघत रचना में दिग्गजों के करसमूदू आये लेकिन 
कुशल नर शिल्पियों ने उप्ते ककेश होने के कारण निकाल दिया। मसण 
कदली स्तम्भ भी शोतल होने के कारण छोड़ दिये गये तव, ब्रह॒ मा ने पुनः 
जउसके लिए योग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार किया । क्‍ 


(८७) 


शीतोंष्णानां समयसदूशं संग्रह भिन्‍तदेशात्‌ 


कृत्वा ब्रहमा चतुर करणें: स्निधताये च॒ तस्या :॥ 
सौभाग्येन. प्रथितजघन स्वेच्छवा दिव्यदेशे 
यस्मिन्‌ देवाः ददति “रचयासास” उदगीर्ण दृष्टिम ॥ 


ब्रह मा ने स्वेच्छथा अपने दक्ष हाथों से स्तिग्बवा के लिए उसके 
ग्रथित जघन' को विभिन्‍न स्थानों से समयानुम्रार शोतोष्णों को संग्रह कर 
सौभाग्य वश दिव्यलोक में ही बनाया जहाँ पर देवता लोग अफ्ती उद्गौण 
दृष्टि (उपलती आँखें ) डाले रहते हैं । द 


| बडे 


( ८८ ) 


यस्या: थादाज्ञ लिनखमुखज्योत्स्तयाहनिशंत-- 
देशो भाति प्रमथितमनों ध्वान्तमेंत्‌ कन्दरायाम्‌ । 
मन्ये राहुग्रसनभयतश्चन्द्रमानाकचा री 
आगत्यास्या वसत्ति नखगो धर्मंसाम्याद्विलीन : ॥ 


जिपके पेर के अंगुलियों के नख मुख की कांति से वह स्थान प्रकाशित" 
होता है मानो दुःखी मनवाला अन्धकार कन्दरा में बला गया है तथा 
सानो आकाश चारी चन्द्रमा राहु के ग्रसन भय से भाग कर इसक नखोंः 
में जाकर धर्म स।म्य के कारण विलीन हो गया है । 


(८६ ) 


दुत्ना भव्या हरिणनयना पुष्पलिट पंक्ति केशा 
क्षीणा मध्ये पृथुलजघना मांसला सन्‍न्तितम्वे। 
कम्बुप्रीवा सुरभितमुखी दिव्यनिश्वासगमन्धे: 
घात्राउउनीयाम्बुजसुमपुटे लाक्षया मुद्वितेव ॥ 


शुध्रा, भव्या, हरिणनयना, भ्रमरपंक्ति की भाँति कैशवाली; क्षीणमशध्य॥;. 
घुथुलजघना, मांसल वितम्वा, कम्बुग्रीवा, दिव्य निश्वास ग्रन्ध से सुगन्धित 
समखवाली ब्रह्मा द्वारा लाकर कमखपुट पर लाक्षा से मुद्रित्रा की भाँति 
बह है। | - 


[ ४५ | 


(९७ ) 


सा तन्तज्भणी चिरपरिचिता रूपलावण्ययुक्ता 

रात्रों स्वप्ते चिरविरहिता संस्मरन्त्यागता तामू ॥ 
ऐच्ड॑ धतरु परिचयवशा[द्‌ रत्नव्द्‌ सागरस्य 
हस्तस्पशे : सपर्दिरहिताः हा गता सा गताशा ।। 


पु चिरवरिचिता रपलावण्य युक्ता, चिर विरहिता, तच्वँगी स्प्र रण 
क्र्ती राति में आयो । उसे इरवयत्रश धागर के रत्व की भाँति पकड़ने 
हो इच्छा की लेकित है! ! हस्तहपशों के विना हो वह चली गयी ॥ 


(९१, 


त्वां दृष्ट्व्राउपि प्रवलविरहादात्मचेतन्यशन्या 
विन्‍ता वहनो. ज्वलितहृदया कामभावेन्धरेन । 
मत्कारादि. हृश्यरहिता प्राज्य शेशानुकूलम्‌ 
ननत॑ तत्रस्मरमदयुता विस्मरिष्यत्यदोषा ।। 


प्रजल विरहु के काश्ण आत्यचे तय शूबरा, काम भवडयी इस्धन से 
अन्तारूरी वह्चि में ज्वलित हृदया, रहदयरहिता, स्वरमदयुक्ता, अदोबा 
हे देखकर प्र च्यदेशानुकून सत्काद करता भा निश्वय ही भूल जायगी ! 


हि 


[ ४ रे 


[ ९२ ] ह 


स्थित्रा तस्या: सुभगनिकटे वाष्पपूर्णाकुलाया : 
५2 ९ कि च धि ( मो ५ ........2. - खन्त्ये | 
अन्तदू प्टूयं शिथिलवसनाय पृथिव्यां लिखन्त्य । 
क्िब्वित्तस्ये प्रघरकिरणे : दीयतां शुत्लकान्तिः 
दुष्ट्वातारी प्रियजननरुचंश्ख्थति स्वानुतापम्‌ ॥ 


पु 


उस वाण्पपूर्णाकुल) के निकट ठहर कर अनच्तदपण्टियक्ता शिथिल वसन| 
घुथ्वी पर लिखने वाली के लिए तुम तपते प्रखर किस्णों से शुल्रकांति देना 
क्योंकि नारी अपने पियजन की कांति को देखकर अपने ताप से राहुत पाती 


है । 
[ ९३ ] 


तस्मिन्काले. मधुरनयनेवीश्यसे प्रेमभावे: 

तप्यादेव्या: प्रियहितवचः शोवमुत्कण्ठितायाः: ॥ 
प्र मिप्रान्तादधिगतलरं कामिनी कामभावा 
दृष्ट्वावनं हृदयनिहित पृच्छति स्वात्मभावम्‌ ॥। 


उस समय भ्रियद्ित थाणी को सुनने के लिए उत्कण्ठित उस मेरी जिया 
के प्रम भावयुक्त मधुर नयनों से तुम देखे जःओगे । क्‍यों कि प्रमि देश से 
प्राप्त सन्देश हर को दद्धकर काम्भावा कामिनों अपने हृदयरियत कामभाव 
को पूछती है। हे 


[ ४७ ] 


७ [ ९४] 


भाव॑ तस्या: प्रवलहृदये तादश प्रेमयुक्तम 
पर्व॑ज्ञाव्य चिरविरह॒जं स्वागतेनाति शृन्यम्‌ । 
चिन्ता कार्य नहि मम सखे ! विस्मरन्तिस्मरार्ता : 
स्‍त्रीणा सत्य विरह॒ जनितो राग औचित्य हीन:ः ।॥ 


हे प्रिय मित्र ! चिरविरहज उत्तक हृदयस्थित स्वागतशुन्य प्रवल प्रेम 
भाव को पहले जानकर चिन्ता मत करना क्योंकि कामार्ता भूलजादो हैं? 
सच है स्त्रियों का राग भौचित्य ह्वीन द्ोता है 4 


| ०] 


तस्या: पाइ्व यदि ममसखे ! भारतादातो5 हम' 
इत्याख्यानं कथयति तदा प्रेमशब्दार्थ कामा ॥ 
मूृढ़ा तप्ता सजलनयना दृष्टिभिनिनिमेषे: 
द्रष्ट, तत्रस्थग्त चरणायास्य[ति ब्रह्मलग्ता ।: 


हे मेरे सित्र ! उसके सन्तिकट 'मैं भारत से आया हु” ऐसा कहोगे तंके 
बह प्र म॒ शब्दार्थाभिलाबिणी, मूढ़ा कामतप्ता, साश्र नेत्रा निनिमेष दुष्टियोँ: 
से तुम्हें देखवे क लिए ब्रह मलग्ता को भांति खड़ी रहेगी | 


[| ४5८5 ]ै 





[९६ ] 


आसीनायां भुविविरचितायां सखे ! मत्तप्रियायाम्‌ 
प्राग्भागेस्तत्कमलबदनं प्रदिचमाश्चामुखस्त्वम्‌ । 
पदयन्‌ काले कंथय सुबचों मन्मनस्थं प्रियाया 

सन्दंशार्थ नियतपुरुषरिष्यत्ते स्वाभिमुख्यम॥। 


हे ससे ! पृथ्दी पर विर्चित आसन पर मेरौ प्रिया के आसीन होने 
के वाद पश्चिम दिशा में मुखबाला तुम पे दिशा में उसके कमल बदन 
को देख कर मेरे मनस्थित प्रिया के सुन्दर बचन को यथा समय कहना 
क्‍यों कि शप्न्देश के लिए विहित पुरुष स्वाधिमुख्य चाहता है। 


| 


- [९७] 


पत्युदुतं॑ विरह॒विकले. ! विद्धिमू्तें. मयूखं 
संदेष्टू मां तवसुनिकटेशछागत॑ मिलकार्यात्‌ । 
सन्‍्तप्तानां.. मदनतपनेहरिक , प्रज्ज्वरस्य 

कामासक्त ! व्यथितहृदयानां व्यथा रोगवेद्यम्‌॥ 


हे विरह विकले [ मित्र के कार्य से तुम्हारे निकट सन्देश कथन के लिए 
>थाया हुआ मुझे अपने पति का दूत मूर्तमयूख समझो। हे कामासक्त ! 
मदन पीड़ा से सन्तप्तों के ज्वर को हरण करने बाया तथा व्यथित हृदयों के 
च्यथा नामक रौग का मुझे वेद समझो 





कै 


. क्‍ [ ९८ ] 


_तत्रस्थोध्सौ. प्रियप्हच रः “ पच्छति प्राणयुक्तः 

_ आयुष्कामः कुशलमखिलं त्वां. कृश:प्राप्तचिन्तः । 
-सत्यंब्िन्नस्तव. विरहजेरक्षुमि: क्लिन्नदेह : 
आशायां ते मदनवश्गो जीवमात्रोधप्यजीवः॥ 


वहाँ स्थित तुम्हारी दीर्घायु कामना वाला कृश, चिस्तासक्त प्राणयुक्त 
द व्रिय सहचर ने तुम्हारी सारी कुशलता पूछी है । वस्युत! तुम्हारे चिर विरह 
से उत्पन्त अश्र॒ से किछिन्त देहवाला खिन्‍त वह मदन वश वर्ती तुम्हारी आशा 
में जीवित होने पत्र भी निर्जीव है । 


[ && | 


: त्वेत्पूम्परकंग्रहणनिंरतो भारतीयाअगष्यो 
: नित्य॑ प्राप्त. विविधविधिभिः पारपत्रानुदेद्यम्‌ 

.. पत्ाचारेवेहुलविभवेराशयाचेष्टितोग्सी... 
आशायांहिप्रवल पुरुष : जीव्यते स्वात्मरक्ष ॥ 


तुम्हारे सम्पके का इच्छुक उस भारतीयाग्रगण्य ने आाधान्वित ह्लोकर 
. प्राचार; धन-व्ययादि विभिश्न विधियों से पार पन्न प्राप्ति की चेच्टा को 
है । क्योंकि आशा में द्वी प्रवल पुरुष स्वात्मरक्षा के साथ जीब्ा है । 


कक 


।% ) 


(१००). 


अल स्थित्वा कहुविधसु् प्राप्य तारुण्य रूप 
प्रत्यज्ञानां सुखदंविषय: स्वेच्छया तेन भुक्त : । 
दूरस्थो3 सी स्वरचितपद व्यग्रतायाः स्वरूपम_ 
ओऔल्कप्ट्येनोद्यथित हृदयो मन्मुखेनेदमाह ॥ 


यहाँ 'ठहरकर तारुण्य के अनुरूप अनेक प्रकार के सुख को प्राप्ध कर 

प्रत्येक अंग्रों कु रुखद विष्यों का स्वेच्छा पूर्वक उसने उपभोग किया ! दूरस्थ 

उत्त ण्ठा से व्यथित हृदयवाला सने व्यग्रत) स्वरूप स्वरचि .पद्द को मेरे 
मुख के साध्यम से यहू कहा। 


[ १०१] 


हासो वासो नयन् चलन दीपियुक्‍ते सुखाब्ज॑ 
वाणी: सत्यं विविध विषयो यन्मया तन्नप्राप्त : । 
फुल्ले पुष्पे वटतरूवरे नेतभागे खगस्य 
नाप्तरचन्द्रे किमपि वचने चातपु स्कोकिलानाम्‌ ॥ 


निश्चय ही हास, वास नेत्र की चबच्बलता, दीप्तिमान मुखाब्ज, वाणी आदि 
विविध विषय जो मुझे वहां दज्राप्त हुए वे सव यहाँ फुल्ल पुष्पों में हंसी, वट 
तरुघर में वस्त्र, मृग| के नेत्र भाग में चस्थलता चरद्रमा में दीप्ति तथा पुस्‍्कों 
किख की वाणी में वह वाणो नहीं मिलती 


[ ५१ |] 


(१०२ ) 


वबामें ! कामात्‌ स्वयमयि ! सुखादागतासी रजन्याँ 
गोढ़ोहडा सुखदवसने : कश् काभ्यन्तरीये 
संस्पर्श मेंनहि नहिं नहि व्याहरस्ती व्यूदस्य 
दूरादेव प्रणयजनिर्त भावमाशंसतिस्म ! 


अयि बासे, [ रात्रि में कामवशात्‌ कच कास्वर सुखदवसन के दृढ़ वेंबी 
हुई स्वयं सुखपुर्वक आयी थी लेकिन नहीं, नहीं, चहीं ऐशथ़ा कहतों हुई मेरे 
संस्पर्श के बिता हीं दूर से अपने प्रणव जनित भाव को प्रकट कर दी थीं। 


[ १०३| 


तस्यां रातों प्रणयसरला कामिनी स्वेदयुक्ता 
श्य्यायां त्वं कुपुमितवपुश्वेष्टिताऊ लिलितु हा ।. 
हस्ती क्षिप्तो मम विफलिंतेड्कू॑ ततः साथ्र्‌ नेत्रों 
भाग्य क्रोशन्‌ वचन रहितोड्यापिवर्तें कथश्चित ॥ 


उम्र सत्रि में भ्रणय सरला, स्वेदथुक्ता कुधुमित शरीरा, कामयुक्ता तुम 
शय्या पर आलिज्भन के लिए चेष्ठा की गयी, लेकिन' मेरे हाथ फेंक दिये 
जाने पर विफल हो गये इसके बाद मैं अश्र पर्ण नेत्रों वाला अउके भाग्य को क्‍ 
कोसता हुआ वयन रहित आज भी किस्नी तरह 





[ ४५३ ] 


कक. हा 
अम्भोजस्य प्रथितफलके लेखनीं पद्मनालै : 
रहा. रागनिखिलपुशगेभावमाडुल्यपूर्ण : । 
नीत्वा ज्ञातः तवशशिकलालेखनात्‌ पूर्वामेव _ 
' प्रमारागेहदयपटलें चाद्धितं प्रेमप्चितम ।। 


.. कघल के विछित फलक परपद्घताड की लखती को एवं समी सुभग- 
आव साज़ूल्यपृण रंग राग को लेक र तुम्हारे शशिकला को लिखने के पूर्व 
ही मैंवे जाना कि प्र म राग से हृदय पटल पर तो प्रमबित्र अंकित हो हैं। 


| १०५ | 


समासंयावलत्‌ गसय समय क्लेश कारुण्यपूर्ण 
प्रस्थानस्य प्रमुदित तिथि: प्राप्स्यते स्व्ात्मयोगातु । 
दूःखस्यान्तो भवति सुमुखि ! प्रेमराज्ये सुखा्थे 
चन्द्रस्तीर्वा विरह दिवसं सीख्यपूर्णो निशायाम्‌ ॥ 


एक भह्दीने तक क्लेश क्ारण्य पूर्ण समय को विताओ ६ प्रस्थान की , 
प्रमुदित तिथि स्वाट्मयोग से प्राप्त होगी, क्योंकि हे सुमृखि ! प्रेमराज्य 
में दुःख का अन्त सुख क लिए होता है। चर्द्र विरहरूरी दिवव को विवाकर 
शात्रि सें सुखपुवंक रहता है॥ . 


[ ५३०* | 


+ ..... [१०८ | 


उच्छ वासेम्यस्तवविरह॒जा) पश्चिमादागता ये 

तप्ताः शुष्कास्त्वरित गमना वाष्पलिप्ताश्च वाताः। | 

आदिब्रष्यंते मदनतंपने ! व्याकुलेनाते भावात्‌ _ 
. - त्वत्सम्पर्कात्‌ यदि किलमया प्राप्स्यते स्पर्शंभावः ॥ 


है मदनतपने ! तुम्हारे उच्छवासों से विए ह-जम्य शुष्क, वाष्पलिप्त एवं 
त्वरित गमन वायु, ,जो पश्चिम दिशा से अते हैं निश्चय ही तुम्हारे 
घम्पक से भझे स्पशे भाव की प्राप्ति होगी, इसलिए आलिजुक 


किए जात हैं । 
[ १०७] 


आशायां में सकल. दिवसो यास्यति त्वस्मुप्राप्ते : 
. एवं रीत्या त्वमपि विमले ! मागम: खिननभावम्‌ । 

ताप॑ तीर्व्वा बिरहजनितं प्राप्यते कैनेशान्ति: ० 

नक्तंयाते भवति मिलन चक्रवाकस्य नूनम्‌ ॥ 


है नी 


विमले ! तुम्हारी प्राप्ति की आशा में मेरे सारे दिन वीत जायेंगे, 

इसी प्रकार तुम भी खिन्‍न . दशा को मत आप्त करना | विरहजनित ताए 

को पाकर कौन (व्यक्ति ) शान्ति न हीं प्राप्त करता। क्योंकि रात्रि को 
वीज जाने परं चक्रवाक का मिलन निश्चय ही होता है । 


[ ५४ ] 


[ १०८ ] 


शेषान्‌ क्‍लेशान्‌ गमय सरले ! कौतुका हलाद हेतो ४. 
मासान्ते5 स्मिन्‌ विरह जनितं चोंत्यितान्योन्य भावषम्‌ । 
आवांतस्मित्‌ू_ सुभगरचिते क्रीडनोद्यानमध्ये द 
संद्रध्यावों रहसि युगपत्र दिव्यजन्तो: समक्षे। 


. हैसरले | कौतुकाह लाइ के लिए शेष क्लेश को विताओ । इप महीने 
के अन्त में हमछोन विरह जनित उत्वित अन्योध्य भाव को उत्तुग्म रचित 
एवं प्रकाशित क्रीडनोंचान मध्य में दिव्य जन्तुओं को बीच देखेंगे 8 


(१०६). 


भवु इचान्त॑ विकलचन वजिश्ृतंयन्मुखाब्जाद 
व्याप्त सर्व निखिलगगने प्राप्स्यते तत्‌'त्वयेव । 
योगर्नाद: प्रचरति यथा स प्रकाशेन युक्तः 
नित्यः सत्यस्तवगुणवति ! प्राणनाथस्यनूनम्‌ ॥! 


है ग्रुणवति ! तुम्हारे प्राणनाथ के विकल वित्य- वचन जो मु से 
* इनके हैं वे सभी आकाश में व्याप्त द्वो गये हैं वे सब तुझे अवश्य ज्राप्त 
हॉगे। जिप् प्रद्गार अ्रक्राश से युक्त योग कै द्वारा ताद प्रचरित होता ॥ 








(६ ५५ ) 


(११० ) 
ल्‍+ स्वप्ने दृष्टं. तव शुभवपुस्तादूश युकतरूप॑ ' 
:  चान्ते रात्ौ मुदितवदने ! संगमः प्राप्स्यते नौ । 
सत्सन्देश विरचितपदं यन्मुखादुद्गर्ते मे. 
.“संबंत्वा ज्ञात्वी मनसि विरहं मत्सखे ! वोधयंत्वम्‌ ॥ 


. है मुद्वित बदने | रात्रि के अन्त में उपयुक्त काम्ति को साथ तुम्हारे क्‍ 
शुभ शरीए को स्वप्त में देखा है। अतः हमलोगों का मिलन अवश्य हुं गा ॥ 
हे मेरे मित्र; विर्चितपद में सत्सन्देश जो मेरे मुख से निकले हैं इ 
कहकर तथा उसको मन को विर३ को जान कर मुझे वतलाना | 


(१११) 


दौत्यं लोके भवति वहुशः प्रेमसंचालनाय 

काव्यात्‌नूनं निर्खिलजगतः भावनायां विकास: ॥ 
 आनन्दो वा रफसिंक हृदये प्राप्यते प्रेममार्गात्‌ 
_सोह श्यौश्यंभवतु रचितः दूतकाव्ये मयूखः ॥ 


... ध्ाय; संर्सार में दौत्य कर्म प्रेम संचालन को लिए होता है॥ निश्चय 
ही कोव्य से सस्पणे जगत की भावना का. विकास होता है। ग्रक्रंसिक 
हक्यरों में;प्र ममार्ग से आनःद को ग्राप्ति होती है । अत; - दूत कार्यों में रचित 
यह्ू भयख कृत इंहीं उद्दृश्यों से युक्त हो [|] 


[ ४६. | 


